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ई जीवनाचार्यजीकी आज्ञान॒सार,सवं सनात- 4 
¢ नधर्मावरम्बियोके विनोदार्थं तथा ४५ 
भ्रान्तपुरुषोके भ्रमनिवारणार्थ, + 
| खेमराज श्रीकृष्णदासके 
प ड 9, 
| बम्बर ¢ 
“श्रीवेङ्कटेश्वर ' स्टीम्‌-परेसमं मुद्रित. 
नक क ४ ^ 

कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना। (ह 
विनानन्दाश्रुकट्या शुष्यंदधक्तया विनाशयः ॥ 
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इसका सवाधेकार स्वाधीन ह । 






सुदामापुरास्थ गोस्वामे श्री बह्टभात्मज 
श्री जीवनाचायजी महाराज, 
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श्रीहरिः । 
प्रस्तकविना 


सवे सनातन धर्मियोंको विदित हो कि, आजकर 
करार कलिकारके प्रभावसे तथा अन्य धर्भियोके 
शिक्षणके प्रभावसे इस सनातनधमेके अनेक विष 
योपर नवरिक्षित पण्डितमन्य अनेकप्रकारकी शका 
रूपी कुठारका प्रहार करते हँ ओर उस प्रहारे 
अस्पन्ञ अनेक सनातनधर्मियोके चित्त शांत होति 
जातेहैःसमयकी ईदश अवस्थाको देख जब कि 
सम्वत्‌ १९५० की साम गोस्वामि श्रीजीवनाचा 
येजी महाराज सिंध पंजाबकी यात्राको गये थे तव 
यद्यपि महाराज श्री आप स्वय विद्वान्‌ होनेसे सवत्र ¢ 
९ सनातनधमोकि विषयोपर व्याख्यान दे देकर प्रतिवा- 
६ दियोको निरुत्तर करते रहे तथापि अपना सहायक ‡ 
{ तादृश सनातनधमांग्रही भ्रखर वक्ता एक अपने 
< साथ होना चहिये पेसी इच्छा जिस समय श्रीमहा { 
{ राजकी हह उसी समयपर साहित्याचायं पण्डित 
¢ अभ्बिकादत्त उ्यासका समागम होगया ओर वे पण्ड 
¢ तजी भी सनातनधर्मके पृण आच्रही होनेसे किसी 
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(४) प्रस्तावना । 
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¢ प्रतिष्ठित धर्मायही उत्साही संप्रवायाचायैके आश्रयकी 
अपेक्षा रखते थे, पसे समयपर दोनों महात्माओंका ( 
ध मिराप मानों सनातनधमके पुनरुद्राराथ ही था। 


उस समय सिध, पंजाब, अमृतसर, खाहीर, ई 
कटकन्ता, मारवाड, मारवा, आदि स्थानामें हजारों 
श्रोताओंके समश्च सनातनधमंके विरोधियोकि प्रत्येक | 

९ विषरयोपर बड़े जोरशोरसे व्याख्यान होनलगे उन ४ 
५ व्याख्यानोमंसे “ मतिपूजा ‹ अवतारमीमांसा ` ओर ‡ 
६ ‹ वयानन्दमतमलोच्छेद ` नामक जिसमे ब्राह्मण ‰ 
॥ भागका भी वेदत सिद्ध कियागया हे यह तीन व्या- 
\ स्यान पुस्तकाकार छपवाके प्रकट करयेगये ये उनमेते 
¢ ^“ मूर्तिपूजा "” की पुस्तकोंके वितरणमे उठ जानेसे 
यह दि तीयाच्त्ति महाराज भ्रीकी आज्ञासे मुद्रित हुड 
९ हे । ओर श्राद्धमीमांसा, पराण्रविरोधपरिहार, तथा 
९ तीथसमथन, इन तीन विषयोके व्याख्यानोका सार ; 
¢ भी पुस्तकाकार अल्प समय्मेही छपके तैयार ४ 


६ 

¢ हाजावगा । # 
अमर ए 

५ छगनलाल अमरजी शाघ्लीः । 

५६ 
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श्रगणञ्चाय नमर, । 
मूचनिका । 


ॐ ची 
विषय. 


दुरद॑शाक्ा समय । 

सनातनधर्मपर आशंका दोनेका कारण। 

इसमे किसका दोष दै 

विधमींसे ईम ऊर नदीं कदते किन्तु जिज्ञासुसे। 
मूतिपूजाकं विषयमे प्रधान < प्रश्च। 

“ष्टूखरेके पूजने दसरेका तोष केसे" ! इस प्रश्रकी 
समालोचना । 

जगत्‌ परमात्मासे परम भित्र नदीं हे। 

दवेतवादकी संगति । 

परमात्माका विशुद्धधर्माश्रयत्व । 

हभ पत्थर मट्रीकी पूजा नदीं करते । 

मूर्तिपूजाका तात्पर्यं । 

विधमीभी प्रतिनिषधिपूजक दे। 

प्रतिनिधिपूजक रेखे सव | 

यदि हमं पाषाणादिपूनक होते तो उसीकं गुण कथने 
स्तव क्रतेन कि दैश्वरका स्तव करते! 

प्र०.मादिर मूतिषर इतना आग्रह ओर आदर क्यो !। 
डक्त प्रश्चकः उत्तर। 

भण पूजाक्त अनन्तर पर कगनेमे दोष क्यो ( खोत्तर ) 
प्रश्रकां भी वेसे दै 

क्या रेखे भूर्तिपूजकं प्रश्रकतां नहीं ह ? 

क्या भापकी राजभक्ति ज॒बिद्धी मरोरखवसे विायतमे # 
बेटी विक्टोरिया प्रसन्न रोसकती हे ओर इदमारी उपा- 
सना भक्तिके उत्सषसे सषव्यापक परमात्मा प्रसत्र # 
नही रोसकते। 


श गक रट द 7 9२ 7 ट य 7. य 2 क ए. द 6 ट र. 


श्राति दो तो भी सन्ने ममते परमास्मा तुष्ट दोति दे । ‡ 
परश्च २ "'निराकारकी भाकारकटपना केसी ?"" प 
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सूचनिका | 


विषय 


साकारवाद्‌। 

सत्का्यवाद्‌। 

साकारतामे वेदिक प्रमाण। 

साकारतामे शंकसमाधान। 

निगयकारवादिनी श्रुतिथाका तात्पयं। 

निराकारता ओर साकरता दोनोकः खमावेश । 
परमात्माका अलोकिकत्व भर विरुद्धधमांश्रयत्व | 
प्रश्रकतत्ताका अतभवप्रामाण्य। 


अयुक्तिसिद्धका स्वीकार । 
अखम्भवताकी परीक्षा। 


किहनी ही अखम्भव बात भी मानी जाती हं। 
बादाविद्यामे असम्भव विषयका स्वीकार । 
परमाणुकी सत्ता रेखागणितसे लिद्ध है। 
अतिसुक्ष्मताकी व्यक्तगणितश्च अकिद्धे । 
आकषणवियामें अखम्भव स्वीकार । 

रेखागणित मे असम्भव स्वीकार। 

अंकगणित मे असम्भव स्वीकार। 

बीजगणित मे अखम्भव स्वीकार । 

कै प्रकारके पदा्थोकां आकार नदीं दोखकता । 
खव प्रकारके पदा्थांका आकार दोढकताहे। 
अनन्त पदार्थका आकार दोषखकता ३। 
अतिसुष्ष्मका भाकार दोखकता दे । 

अज्ञाव पदार्थका आकार दोखकता दे! 
निराकारका आकास्दोखकतादे। 

रान्य पदार्था भी आकार दोखकता दे । 

प्र० ३ ““उप्रापकता खमद्च मूतिषूजा कीजायतो किखी 
प्रधान री पदा्भकी पूजा क्योरोतीट्‌? 

कव कटा कि व्यापकता दी मूतिपूजामे कारण हे । 


हमर सर्वेपूजक हे । 


भाप लोग कैख उपासन करते हे । 
णेस प्रश्चवारेको एक लडकेका उत्तर । 
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¢ १ न भ तपना 3.5ग्दे ४े.ङ 
१ ॐ । 5 
५ ४ ४ ब्रह्य प क उषा #2 
¢ ल ना | कण रे 
र 1 १ व र १ ! ध्य मि 
८ ् नि सा अ विशे प्र न ऊख 
९ ७ किर पा टी भी खम्भव ५ ८: 
९ स च सखन नि ख टोखकः {र 
¢ ¶ सखा | [मे गणो गुण व्‌ हे सक ॥ होखवः { 
4 ९ मू न भं वरः की । ती ३ ख 
म १७ तिपू भी # स ओर ह । 
६ १ वद्‌ कतं रा कदम णोपा ०४ रख नद 
१ ९ ज [य्य भी | रन्त सिद नाक सहायक दे | | 
द ४ 1 यही ] न्द पक्ष दे 
1 ९८ ् यग भू जौ ता सद्ध मे ५ 
९ १९ म्‌ का ल लो त्पय्यं त ये ॥ 
| १ ति अ ग हे र 
ध ¢ त यही यदि 1 सवर अख 
९ , भ्र ता योग त पत्ति ५ 
र ८ ० वर्का | दूस वहे 
< | \ ०९ १५ ा ५.४ वेदान हे ४. अ 
व २ १९ तपना ना कर । श्पय्यं स 
०४ १० इत १ क्यं सि कर व सम १ 
१० १ ग्र द छल । इत (म ह 
¢ ४ ख्‌ ६५ च ५ ध रो 
६ 1 ९. य मनर | 
¢ ११० १८ उदय ५५१ नदी भ 7 
१; ॐ व ~ + 
११७ ६ जो एकी 7 "| ५. 
१९ १५ मा कने प्रका भी छतं हो 
१ \ १ खम जी रसे न प खकत 
५ १८ ख प्रदा मर एक न्च हीह! हो ॥ 
च ७ मा अ ट ए । 
-# स दाय मद या छ यह >. 
1) स प्रदा ९ ५६ ग +. 
(य दष श्यकं हीं दना भी नरह 9 
५ १५. | म द। ¢ 
शे रण प्रम 
(ॐ ^ 1 ण मह्य 
क 1 
) 
€ 
1 ; 
॥ 
कि ‡ 
&ॐ 
न 


(८) सू चनिका | 


क ७ र 35 र 953 ४259 5 9४ व 


८ पृ पक्ति [वषय 


द 
^ १२२ १२ सखप्रदायेकाकी पमरीति। ; 
१२३ १ पकी मागं खच्चा हो यह नियम नदी । र 
& १२४ ५ पारम्पारक उपासन प्रणाद्टो। 
¢ १२५ ११ भ्र० ७ ("बेद्षिरद्ध क्यो करना "| 
¢ " १६ चार प्रकारके विषयाकी भिन्न भिन्न समाषोचना। 
१२९६ १० न्रातष्जा बेदविरुद्ध नहा द) 
) १७ दथानन्दजाके छखका खण्डन। 
॥ १४२ १६ प्र ८ भ्रमाणक्या"'। 
(६ १४४ १८ अचुमान । 
¢ १४५ १० सखदाचार। 
९ १४८ १० मूतपूजाका स्वानावैकत्व। ¢ 
¢ १५० १ वाहबष्टमे भगवन्माति। 
९ १८ योमे मूतिपूजा। 
८ १५१ ५ दयानन्दश्रस्वतीका प्रकृति विरोध । 
¢ १५३ ४ ेविदाप्रमाण। 
॥ १५३ १६ शब्दप्रमाण। ९, 
२ १५८ ११ याज्ञवस्क्यआरमनु प्रमाण। } 
¢ १५९ १६ सूत्रभाष्यश्रमाण। 
९ 2 >» पुशणदइतिहास्ादि प्रमाण। ' 


¢ १६० १३ वेदिक भ्रमाण। 
" १९ दयानन्दियोक्ी आशकः उत्तर सित भोर ब्राह्मणभाग 
की वेदत्व खिद्धि । 
३ दथानन्दियोका उट पुट अर्थं ओर उसका खण्डन । 
६ वेदिक प्रमाण रकरण सदहित। 
१७४६ ९  इटोपर काष्देवके पूजनका चदिक प्रकरण । 
१ 
१ 
१ 
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सुषर्णकी मूर्तिखे सू्॑पूजञनका वेदिक प्रकरण । ‡ 
० वक्ताक। निवेदन । 

उपक्षहार। ) 
१८१ १० इतिदाख। 4 
१८४ १८ दूर! इतिहा । ५ 
१८७ ६ जसे प्रश्र वेखे उत्तर। ` ४ 
१९५ १ मूतिषूजा पर बिष्टायतके अखव्ारकी राय। {0 
दति । ध 
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॥ श्रीहरिः ॥ ध 


॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 





सुदामापुशस्थमोस्वाभिश्रीवह्यभात्मजश्रीजीवनाः 


चायंजी महाराजकी अध्यक्षतासें 
(36 


मुर्तिपूज्ञा । 


विषय पर 
( पा्डित अम्बिकादत्त व्यास साहित्याचायकी वह वक्तेता ज किध, पजाव, 


धमृतसर, लाहौर, कलकत्ता, मारवाड, मालवा आदि स्थानोमें हजारों 
भ्रोताओंकी भीडसे भई हे ओर जिससे सेकडां विपक्षी अपने 
दुराप्रहको छोड पृनः सनातनधमौवलम्बी हो गये हं ) । 
अकस्मात्‌ यह एक पेसा ही रातक आगया हे $ 
कि इन दिनों मृत्तिपूजा पर खागों को बड़े बड़ शङ 
8 समाधान होने खगे हँ किसी ओर से कोई बाबू सा- 
( हव आके मृर्तिपुजा पर अपना उफान निकाट जाते 
१ हं ओर किसी ओरसे. कोड संन्यासी बा वा. आकर 
मृति पर अपना तुम्बा फटकार जाते है । ओर 


ह 5 ट 5 © दे 9 द ट दे शेत (श न ~ ९ 


ए ट य 9 5 य 7 शम ट द ६2 5 द ह द 


39 29 ४2 9 205 969 ४59४239 35 देऽ रोक ४95 ४729 ४ 


-शशट्2 द 


(२) मतपूजा । 
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इधर नोिखुप अगरेजिहा रोगोकी ओर देखिये तो 
उन खोगोंकी पढने पदानेकी परिपारी रेस नष्ट भ्रष्ट 
हो रही हे कि सनातनधर्मकी द्धा उन छोगेके हृद. $ 
यसे स्वथं उडी ही जाती हे । ओर फेसाक्यों नहो ! ई 
¢ जब हमारे वाव लोग रड़केको बचपनहीसे नमस्कार 
प्रणामक रिकने गडमार्निङ्ग सिखने खगे ओर 
छ बड़ा हातही स्कूलमे ठेजा मास्टरांके हाथ कृष्णा 
ई पण करने खगे तो क्याहो ? जितत डरको करते 
घुण्डी रगाना तक नहीं आता ओर पाखनेसे आ हाथ ई 
धाना तक नही आता उस खुडकेके विशद्ध दुग्धके १ 
फेन एसे कोमर इददयमे युरोप ओर अमेरिकाके ४ 
भावोकी खेती की जाती है । घरसे चटनी ओर र्धना ४ 
चाटते हए स्कूमें पहुंचे किं देखा देख पेन्वट्‌ & 
चाटना तो पहला ठेसन्‌ सीखा अव चाहे हिन्दका $ 
लडका सम॒सल्मानके ठडकेसे पेन्सिट्‌ ठ ओर चाहे $ 
ह श्रोत्रिय बर द्यणका डका धारके बचचेपे ले. पेन्तिट्‌ 8 
ई चाटनेके समय कुछ सोचें विचारं सो श्यां ! अव 
¢ यस्तर नोसरका सरीटा ठेते सरसराकर ऊचेस ऊचे 
९ दज तक पर्हैच गये पर अपने अपने धमेका कुछ भी 9 
& मम न समञ्च । हां यह उन्नतिं अवदय भई फ पहञे $ 
¢ छिाफाबन्ध करनेको गोन्ददानी या पानी दढन + 


( २९ ६2 ग-2 रे ट २62 वेध के 7 £ २८ क 2 रे ३८9 दे 2 


को म द्ध 


¢ 


गऽ 5 ट देऽ 5 र 


मूतिपूजा । (३) 

पडता था सो अव-तो चट होठपर फेर थूक गाया ५ 

( ओर बनिया, विथाके बरसे नोकरको पकारने ओर ॥ 
६ पानी मांगनेका टण्टा जाता रहा ओर पहले हाथकी 
& अंगुलियां कुछ कर्शी थीं पर अव तो एेसी कोमल ओर { 
¢ चिकनी होगडईं कि कितावके पन्ने उरखटनेका कोटि ? 


कोटि यतन करते हे पर अंगु्ी पारेसी फसली जाती † 
॥ हे फिर क््याकेर विचाररोकों हारके धक ओर कफके ¢ 


( ठवाघके बसे पन्ने उलटने पड । देखिये तो भगवा. 


९ नने इस शरीरहीम पानी ओर गोदके प्याटे सजा रखे 9 
है परे प्राचीन दङ्गके छोटी बुद्धिवालोको नहीं { 
गखते पर विशार बद्ध सम्पन्न इन अगरेजी भाषाक ( 
वेद्वानोसे इनका व्यवहार क्यों बचा रहै ? अव किये ५ 
, इस दलने पहता संस्कृत भषा पदी ह नदी ४ 
र पढीभ तो इतनीही - पदी के विप्तगश छिखना 
न आया, सनातनधमेके पिषयमें शत कष्ण 

छन जाना, जनाभीतो यही जाना कि मध्य 
एसि निवासी पक एारियन्‌ जातिके रोग ही धायः 9 

चारों ओर फेठे हैँ ओर उनमेंसे जो भारत वषमे > 
आये उन क वंशा महम्‌ लोग हें उन्दी की भाषा से 9 


कटी भाषा संस्कत हे, उन्हीके भतसे निकला मत ( 
सनातनधमे कहटखाता हे ओर उन्हींके कट कमट { 
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( ¢) भर्तिपजा | 
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¢ देवाकर हम रोग हं-जिनकी समुद्रके तख तक पहं 
चने वाटो बुद्धि में यह्‌ बात चटपट समा गहं कि 
{ न भारतवषे हमार! ओर न हम. भारतवषेके पत्यत \ 
4 जिस जाति को खोग म्लेच्छ म्लेच्छ कहके ध्रणा 
¢ करते हैँ बही हमरे भाई बन्धु, ओर कुरु प्रवत्तक हे ४ 
¢ क्या एेसे बाटकाको श्राद्ध तप॑ण्‌ _ तीथ. यात्रा ओर ४ 
¢ मूर्तिपूजा पर कोहं शंका हो तो.बडे आश्चयं की बात ‰ 
हे } ओर क्या इस विषय में इन वच्चो का कृ भी ‡ 
दोष हे {---सच पृथि तो इसमे हम रोगो काद 
हे जो षार्कों कों स्वधमंपस्तक पहरे पटाना 1 
तो जहां तहां कीं सभा, समाज, कथा सत्सङ्ग आदि ४ 
होतो भी कहते हं के यहां बच्चा काक्याकमहे? 4 
यहां तो हम बुड्ूटों का कामहे । ओर जहां वाइ जी ‡ 
का नाच हो वहां बचोको खेजा सबके आगे बेटाते ¢ 
हँ ओर उस “नेनाबान” सं अभिज्ञ करते जाते द- † 
प प्रियवर इस मे सवथो दोष हम रोगोका है नप 
किं उन इृधसुहं बाखुकाका-ओर यही कारण हे किं 1 
इन दिनो प्रधानतः मुत्तिपृजाके विषय में बहुतों को £ 
¢ सन्देह उट खड होते हँ-- ९ 
॥ सुञ्ञे किसी मतके विरुद्ध कुछ नहा कहना हे { 
¢ क्यो सनातनध्मका स्वभावही नहीं फ, किसी ई 
धटः 
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मू तपूजा । ॥ ^ 
५ ७ ऊर > 25 > रस 35२ ढ9 ड 335 र 5 र 2 र 
¢ दृसरेसे धन ओर जनकरी प्राना करे अथवा इस घन. 
ण्ड भले कि पन्द्रह करोड हिन्दू छोड सप्रचा 
संसार्‌, नरकमे जायगा यह तो कहता हे कि “स्वध 
£ मरण श्रेयः परधर्मो भयावहः” जिसे हम तो स 
६ इते हँ कि मृसरमान अपना ध छोड ईसाई होजाय 
& तो वह पापी हे ओर ईसङेभी अपना ध छोड पार- 
| ९ सी होजायतो वह पापीहेषफिर हमेक्यापडीहेरकि) 
६ हम उन लोगोके मतका खण्डन मण्डन करं--इस ४ 
़ का चसकातो हमारे ( दो चार हजार श्रीविरिष्ट) $ 
ह दयानन्दही जी को था किं अपना मततो डेढ पन्न { 
6 मे कहा ओर संसार भरके मतोसे अह च तं च करते { 
करते सत्याभ॑भ्रकारकी भी तव थल थल करदी ृ् 
¢ ओर सवका पेक्यहो इस उदेर्यके साधनम सबसे † 
१ इगडेका ण्डा हयमा लम्ब हपे----बाबा हमारा 
४ तो सनातनधम हे जिसको इशत तलवारकी धारपर ९ 
< चरु अभरत पान करनेकी छाख बर गरजहो वह इस ? 
का अवरम्बन करे नहीं ये सधी होट्छोकी सडके ¦ 
¢ पडी हैँ चाहे जिधर जाय ओर चाहि सो करे । 

अच्छा अब हम आप रोर्गोको यह दिखरते हें 
६ कि मूर्तिपूजा के विषयमे इनदिनेकि नोसिखुञओं को 
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(६) मतिषजा । 
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¢ कितने प्रकार की शाङ्काहोती हैँ फिर उन प्स्येकका 
भिन्न वेवेचन ओर उत्तर हाने हीसे टखीक २ नेणय 
हो जायगा कि म॒त्तिपुजामें अबभी कोड सन्देहा 
सपद बात बाकी है फिं नही--जेसे अदारखतमं 
अरग अरग करके वहस होजानेपर म॒कदमा सवाङ्क 
से निःसन्देह हाजाताहै वैसेही आज आप रोग इस 
वड़े राङ्ासागरं विषयको भी साङ्गोपाङ्ग सुनिये ओर 
निणय कर लीजिये । 

आज कार जो प्रश्न प्रायः सने जाते है वे येह 

१ दुसरे के पूजनेसे दृसरेका सन्तोष केसे ? 

२ निराकार की आकार कस्पना केसी ? 

३ व्यापकता समज मृर्सिपूजाकी जाय तो किलीं 
प्रधान ही पदार्थं की प्रजा क्यों होती हे! 

४ निराकारकी उपासना ध्यानादि द्वारा होक्कती 
है तो मृत्तिपृजा क्यो ! 

५ मूर्ति पूजासे भारतवष॑की इतनी अवनति होग 
आर कृ खाभ नहीं ता फिर क्यं ! 

६ सम्प्रदाय भद्‌ क्यों ! 

७ वेद्‌ विरुद्ध क्यां करना ! 

८ प्रमाण क्या † 

रै 


। ० 


न 


ह. 4 


मपुजा । (७) 
बस मेरी समञ्चम तो इतनही प्रकारके प्रश्न होते 
हैँ ओर हां सक्ते हैँ ओर इनी प्र्नोके मथनकी आव- 
इयकता हे पर हां यदि आप लोगोकी समञ्चमें कोड 9 


(4 ॐ न्ते, 


प्रन रहगया हो तो बोखिये मै उसे भी छिखलू । ‡ 
( ठीक है टीक हे)। 


अच्छा तो पहला ष्रश्न हे कि.- 
८ “ठसरेके पजनसे दसरेका तोष केसे ? 
आप लोग भीभाति एकाथ होकर देखिये किस ४ 
व भङ्गीसे भरा यह परश्च हे कि ' (दृसरेके पूजनसे ः 


के, १ ११ 


सरेका तोष केसे” अथीत्‌ उनके जीमिं इस प्रकारके £ 


# >) 


उदाहरण भरे हँ कि हम खाय तो हमारे बापका पेट 9 
रे केसे ? ओर हम दीवारको अतर गावें तो हमारी 


नानीको आनन्द हो केसे ? टीक हे बाबु तुमारे परनके 
भिन्न भिन्न अपर भिन्न भिन्न दोषं सो कुछ सोच १ 


विचारके सना. आर समञ्चागे तो फिर सन्देह नहीं 
रह जायगा । 


\ 
९) 
(क ) इस प्रश्हीसे जान पडताहै कि पर्न । 
प 
्) 


(--# ~~ 


कन्ताने जगत्‌काो परमात्मासे परम भिन्न मान रका 
हे परन्त॒ गम्भीर विचारवाखा विज्ञ परुष तो कवापि 
इसको स्वीकार नीं कर सकता । 
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जब हम छांग एक छोटेसे कुन्दके फूरुकी सन्द ए 


हतो उसमे भी एक रूप माधुरी पेली 
ति दहै किं उसपर काली पीटी चितकवबरी 
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डां तितदिया मण्डरा रही रै. मकरन्द चसनेके 
लि सेकडो मोरे गञ्ज!र सन। परिक्रमा कर रहेहै 
र [५ 


जो पथिक सर्मप होकर निकरता है वही सगं 


मोहित हो अचानक ठटठकं जातादहे, जिसने ¦ 
खा उसकी आलं फतत गई जिसने सघा वह कुछ ‡ 
क्षणक छिपे अपनेतते बाहर हगया ओर जिसने पाया 
ह कोड सिरर ओर कोड कानपर धरने खगा । अब 
हिये तो क्था उस परमालनाको छोड ओर भी कोई 

। 

2 


यरता, मनहरता ओर शक्तियोंका भण्डार है ? जहासि 


ह, 


4“ 0 


सव गण फूटमे आगये क्या परम(त्मासे भिन्न 
सा भी कोड चमत्कारोका महासागर हे जिसने सथ 
चन्द्र ओर तारोंको पकार दिया वनस्पति ओर भाति 
भांतिके पक्षियोको चित्र विचित्र रङ्ग ओर कखकुजित 


(^> 


दिया तथा इस विशार पथ्वीको धारण राक्ति दी! 
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ओर जो सव पकारकी रक्तिं ओर दही ओर स्थानोमं 
आगड दँ तो वह षिचारा सवे शक्तिमन्‌ क्या उसमें 
तो पक रदाक्ति भीन वचेगी ओर पिर उसके स्वीकार 4 


नी ऊर दोऽ 5 5 पे 


मर्तिपजा। (९) 
८. अशठ. द 3.७ 3 र 2७ > $ ठोऽ ऽश ऊर 3 ऊर द क्र 
८ हसे क्या प्रयोजन कदपि नही ! कदापि नहीं! 
इन सांसारेक पदार्थोमें जितनी मनोहरताहेसो { 
६ उती परमात्मा मनोहरता करारूपसे अर्क १ 
रही है, ओर जितनी रकि सों उसीकी राक्ति 8 
¢ हे ओर सिवाय उतके कुछ भिन्न बचता नहीहे 
€ भरतयुत समस्त जगत्‌ उक्षीका स्वरूप है। देखिये वेद भी $ 
¢ इसी बातको निष्पण कर रहा हे,-“पुरुष एवेदं सवै { 
¢ यद्धूते यच भव्यम्‌” ( ज) हआ ओर होनेवराखा हे | 
॥ सो सत्र परमेश्वरहीहे ) “तत्नरकोा मोहः कः रोक ¶ 
६ एकखमनुपरयतः ८ जो सबको एक समञ्चता हे उसे 1 
न मोहदहै न शाक है ) “स आत्मान स्वयमङ्रुतः ध 
५ ( उस्ने स्वयं अपनेहीको श्रेष्ठ किया ) “सवं खल्विदं ४ 
९ ब्रह्म" (यह सव ब्रह्म ) है “एकमेव द्वितीये बरह्म" ( एक ‡ 
९ ही अद्वितीय ब्रह्म ) हे “नेहनानास्ति किचन'^(यहां भिन्न + 
ह भिन्न र्कुनदीहे इत्यादि २ इस्खिये जगत्‌ ओर { 
¢ बह्म को परस्पर भिन्न समञ्चके जो यह आरशकाकीसो ¢ 
६ उ्यथं हे क्योकि “सति कुडये चित्रम्‌” भीत हा तो ‡ 
¢ उक्तपर चित्रभी छिखो पर जव भेदरी नदीं सिद्धहैतो 

¢ भेद मान कर उस पर आशङ्का भी टीक नहीं होसकती । 

अव यदि कहा कि साहब) तो दैतवाद की क्या 
¢ गति होगी ? तो सिद्धान्त यह हे कि, द्वैतवादी सा 


स्क सश (य रन श सश ट 


क 


। {+ 


(१०) मूतिपूजा । ॥ 
^. ८ अर = ऊ 2 ऊर > करे अ ऊर ट इरे ठरे २ ऊर अठ ७ ट ऊर ८5. ३5 
ह ध्वादि भी यही कहते हें कि सेवावस्थामें अभेद ज्ञान ई 
नहा रह सक्ता ओर अभेदज्ञान सिद्ध होनेसे सेवा 
¢ नही हो सक्ती इसलिये सेवावस्थामें भेद ज्ञान आव- 

दयक है-ओंर कुछ इसकि समीप २ गोस्वामी तुरसी 


। दासजीनेभी कहाहै कि, “में सेवक सचराचर 
९८ 


व 


(९ १ अ मि (क 
रूपराक्षे भगवन्त" पर ये मिन्नाभन्न भावना मात्र $ 
हे-याई दाशनिक सिद्धान्त दोखिये तो परमदैतवादी 


ॐ क, दि 


† साङ्कयदशानक भाष्यके आरम्भमें देखिये वहा विज्ञान 
मक्षुनं स्पष्टहां सच द्रना कां आगे पछ श्रद्ुखा 
बांध अद्रेतवादको सिद्धान्त में रखाै- 

फिर हम ता परमात्माको विरुद्धघमाश्रय कह 
हँ अथात्‌ परमाप्मा वह अपवं पदाथं हे जो स्थल 


( 

‰ 

(¢ 

५ 

¢ 

€ सृक्ष्म भी साकार भी निराकार भौ एक भी अनेक 
८ भी ओर सगुण भी नगुण भी° इसका तस कदा 
(¢ 

¢ 


2 2. 
प 


[~~ 


चेत्‌ (२ ) दुसरे प्रदन के उत्तरम आपखाग ठक ¢ 
खाक समज्ञ जायगे । 


(ख ) अव फिर उसी पदन की परीक्षा कीनि 
दोखेये उसमं एक ओर कितनी बडी भारी भृरु हे) $ 
प्रन हे के, “वु सरकं पुजनसे दूसरेका सन्तोष केसे"! $ 
ः प्रदनकर्ताका तात्पर्यं एेसा जान पडता हे $ तम 
[- 
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मात१¶जा । (११) 


र ‡२.ऊर 22७2७ र 2.5 2.5 < &2ऊर2रेऊर 2945 र > 5 > ८-> ज्र ~. 
¢ पत्थर मदहीकी पजा करतेहो इससे वह भ्योकर प्रसन्न ई 
¢ हो सक्ता हे ! पर यह कैसी भल हे ! हम कभी पत्थर { 
& मद्रीकी पुजा नही करते किन्त पत्थर मदीके आश्रय < 
( से उसी सच्चिदानन्द परम पुरुषोत्तमकी पूजा करते 

हं । जस पाणप्यारेसें मिखनेकी हमे जन्म जन्मांतर † 
( से प्यास चली आती हे ओर जिसके विना हमें जगत्‌ 
८ जहरसा जान पडताहै उसे हम सवेव्यापक सुनते 
¢ हे । हम हाथ जोड सिर स्का प्रणाम करना चाह 
/ हं पर उस सर्वव्यापकको प्रणाम करनेके लिये हमा 
॥ सिर ओर हाथ सवेव्यापकहो नद सक्तं हम जब ४ 
& सिर ख्कावेंगे तो किसी एकही दिशाकी ओर ज्ुकेगा ६ 
( ओर हाथभी एकी ओर जुडेग{ तो क्या हकपकाकर 1 
{ चप रह जाय अथवा प्रणाम करं ! चुप रहनेते तो 
¢ भयैवस् नास्तिकेके भी परदादा भये इश्चरको प 
¢ माना जेसा न माना ओर सिर ज्जकायातो आष पसे ५ 
बुदधिके अजीण वाले पुरुष कह उदैगे कि आप तो 
दि कूपूजक है-यादि हम ईश्वराय नमः करेगे तो आप 
¢ कहेगे किं आप तो इई-रव-र-इन अक्षरोके पूजक 

है । -पर श्या सच मुच आप पेसी टोक टाक कर 
£ सक्ते हे ! कभी नहीं क्योकि संसारमे एसा कोई है 
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(१२) मूतिपजा । 
र ० 39335 253 2 
५ -^ हीं = = ~ $~ दाब्दोके क 
¢ ही नहीं जो इश्ववर के प्रतिनिधि शब्दोंके ्मेरोमे $ 
¢ न पडा हो । मरा्तपुजासे हमारा तापय हे किं किसी 
९ प्रतिनिधिकं दारा ईेश्चरका पुजन । हमारे आपमे १ 
& भेद इतनादही रहा क--नाम दप दो प्रतिनिधि 
¢ हातहं सा आप नाम प्रतिनिधे तकहीं पहुचे टम रूप ¢ 
प्रतिनिधि तक मानते है ओर किसी मूर्तिंको उसीका $ 
& भातनिधि मूतिके द्वारा उसीका पूजन करतेहेंनकि, 

दृसरेके पूजनसे दृसरोको सन्तोष पदुचातेह । 
यादि इसीको दृसरेके पूजनेसे दृसरेका तोष कहते 

तव तो आप भी यदि आस्तिक ह तोडइस बात 
से बचे नर्हा है, यादि आप ८५५० ५०५ निराकार 
परमात्मा के ही माननेवाले छटे हए थियोसोफिस्ट 
सव थियोसोफिस्ट पेसे नीं हैँ पर कोड कोर 
( माईके छाल पेसे भी मिल जाते हँ ) हे, तच अज्ञा 
चक्र के प्रका को ओर अनाहत नादको उसीका प्रति 
निधि कयां मानते हे, यादि आप ब्ह्यसमाजी हें तो तान 
पः 


। 4 


छ ~ 9 


ध 


दथ ट र टद श द क 


ओर सद्धीत, बह्य अश्र आर अण्डे पताकोके ्चमे 


(के 


ययो पड़े १ अवद्य इसे आप उप्ीके मिटनेकी 


कर 


¶4दढी समङ्चतेरे अथवा उसीका किसी पकार प्रतिनिधि 


० अ, 


समञ्तेें। तो हुआ हमारी ही बात आपने मानी पर 
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त 
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मूर्तिपूजा । (१३) 


©. 
न त जत ७ 33 ० केदः 


हम एक आचार्योकी प्रणा श्रुखलाबद्ध हे ओर आप 
उच्छरुखट हे । यदि आप सवते गये गुजरे समाजीहं तब $ 
९ आप तो अभी किसी पक्षे टङ्गही पर नहींदहँपरतोभी 
६ अप उसीके प्रतिनिधि स्वरूप गायत्री, वेदके मन्त्र; 

६ ओर ई श्वरादि शाव्दको प्रतिनिधि मानते । न मानते } 
¢ तो हमसे प्रश्न करनेकेयिये भी इदवर शाब्द एक बेर भी † 


ऊ 
प 
2 

~प 

2. 
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48 
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इदवरके विषयमे पुरे तो उससे पृछाजा 
क्ता हे किं वाब “दर्वर” शाब्दके विषयमे तुम्हारा ४. 
प्न हे कि इदवर पदार्थं जो परम पुरुषोत्तम हे { 
उनके विषयमे ! यदि कहो शब्दके विषयमें तव तो 


६५ 
४ 
ओर भरा मानरीजिये कि कोड अभाग। नासत 
¢ 
॥ 


~ १ 


५ 


धन्य हे तुम्हारी बुाद्धेको कि “ईंदवर शब्द बोरुतेभी 
हो ओर उसका होना स्वीकार भी नदीं करते हो, ओर 


क 


यदि कहो कि इेदवर पदाथं जो परमपुश्षोत्तम है उसके 
विषयमे, ओर उसीका प्रातिनिधि इश्वर शब्द हमने ४ 
कहाहे । तव तो तम्हारे मतम जा पदाथ नह्‌ है उसका # . 


£ 


प्रतिनोधे त॒मने केसे स्थिर क्रिया ॥ अन कहो कि भाइ 


(न 


वह्‌ हा जथकवान हा पर सन्द्हयवस्थाम मा पातानाध 


क 


स्थापन करकं हम नणय करते हे, तव हमारे मतम ता 


7) ~ ~ = 


| {~ 24 0 
>> 
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(१४) मूरतिषूजा । 
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¢ उसके हनेसे तो कोड सन्देहही नक हे पर फिर हम 
इस अप्तन्देहावस्थामे उसका प्रतिनिधि स्थापन करके 
‰ उसकी उपासना करते हें तोदोष क्या हे ॥ ( करतटध्वनि 

ओर साधवाद ) 


( 


६९ अब एक बात आपलाग अधिके ध्यान दक्स 
( ओर शेखिये कि यदि हमलोग पत्थर ओर धाती 
& पजा करते तो पाषाणमयी शिवम॒र्तिका सामने र 
९ उसके आगे हाथ जोड क्या कहते। सच मु च उस पर्थ 
( अथवा उस म॒र्तिंदही की पजा करना इष्ट हता तव 
¢ कहने किह पाषाणः तम पहाडकी खानसे निकार गये 
% उुःपरसे दलटकाये गये घड़घडाहटकं साथ नोचे अके ५ 
\ पडे ओर पड़ाधड तोड़े गये फिर तम्हरे उपर ¢ 
६ सेकडां टांकीओर हथोडे ड़ गये, हम तम्हारी 
₹ स्त॒ति करते हें तम हमारी रक्षा करो ( सानन्द करतर $ 
ध्वानि ) जघ हम विष्ण भगवान्‌का स्तवन करते हैँ तब 
| { क्या कहते हे-“शान्ताकारं भजगशयनं पद्मनाभ सरेरौ 
विश्वाधार गगनरदटशं मेघधवणं शभाङ्म्‌ लक्ष्मीकान्तं 
कमटनयन योगिभिष्योनगम्ये वन्दे विष्ण भवभयहरं 
सवेलोकेकनाथम्‌॥ १” शान्त स्वरूप, रोषशय्यामें सोये 
ए जिनकी नाभेमे कमट उत्पन्न हआ है सम्पण देव 
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मृततिपृजा । ( १५) 
शूद्र 292. 9२ ढे ड ऊक क ऊर > ॐ ॐ सः ग. 
¢ ताओङक सामी संसारके आधार, आकाराके समान सवे- § 
९ व्यापी, इयाम वण सुन्दर अगवाङेःश्रीरक्ष्मीकं पति) { 
६ कमर्के फूरके समान विशा ओर सुन्दर आंलों १ 
6 बाले, योगी जिनं ध्यान करनेसे जान सकते है, संसा- 
¢ र दुःख दुडानेवारे, सब टोकेोके एकी स्वामी श्री 


2 

विष्णा भगवानको नमस्कार करताहु ॥ १॥ ४ 
ओर देखिये हमरोग जव शिवप्तिके सामने स्तत्रन 
करते ह॥ हम कहते हं कै “एकं ब्रह्मवाद्ेतोय - 
समस्तं सव्यं सत्यं नेहनानारस्ति क्रचित्‌ । एको ४ 
रुद्रा न ददेतायोऽवतस्थं तस्मादक ता परपय महेशम्‌ ` 
‰ ( काञ्ीखण्डे) अथात्‌ एक ब्रद्महीहै दूतर। कोई { 
६ नहा है, बह सवस्वरूय हे, यह सव है सच है इत ?. 


९) 


द 2 2 
ॐ सॐ 5 


< ससारमें नानापदाथं कुछ नही हे। बह एक रुद्रहे 
९ दृसरा नही इसलिये हे परमेश! ! मेँ एर तम्हरे ही 
& शरणागत होता दू । ¢ 
€ फिर देखिये हमरोग उसी शिवग्तिङे सम्धुख } 
८ वेदकं मन्ओंको पढ हाथ जोडते हैँ ओर उन वेदके$ 
¢ मन्म केव उती परमातमा वणंनदहे तो हम 4 
¢ उस परम।रम।के पूजक हुए कि उस पाषाग खण्डके ? ‡ 
१ (जयध्वनि )। ४ 
प क ट 2 5 नभ 


( १६ ) मूतिपूजा। 
^ सी कर अव 9 5 9 के 
इस पर पछनेवारे यों पृछ सकते हें कि “पसा 
हहे तो उन मूर्तियां ओर मन्दसे पर इतना आयह 
€ क्यो १ ओर उनके आगे इतना आदर सत्कार क्यो” { ४ 
ओर पूजा समयके अनन्तर उसपर कोड पैर टलगावे $ 


क 


तो कोध क्यों? 


<) + 


£ र्० 2 गऽ द 


पर यह अति अल्पन्नताका पदनहै\क्यांके भगवत्पराप्ति 
६ मेँ जो जो उपाय हँ उन सबका अत्यन्त आदर करना ‡ 
¢ यह आस्तिक मात्रका स्वभाव है । तिस परभी हम $ 


¢ लोग तो परमात्मा कीं सेव्यापक राक्तिके ठेसे भक्त $ 
६ हें कि जिसपर विना पांव र्खे काम न चे उस 


थ्वी परभी जव पलद्गसे उठके पांव देते हे तो प्रणाम { 
करके ओर क्षमा मांगके । उसका यदह श्छोक हे “सयु- ‰ 
दरमेखले देवि पवेतस्तनमण्डले । विष्णुपत्नि नम- { 


€ स्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्वमे" । फिर जिन पदाथाके द्वारा 


हम रोगोको भगवस्पासिका पथ मिलता है उनका ‡ 
€ आद्र हम+कव न करगे । हमतो उद फारसी ओर { 
¢ अद्गरेजी पस्तककों भी जव किसीको यैर कगाते # 
देखते है तो हमारा जी कसमसाने लगता. है क्षिर \ 
{हम गीता वेद ओर श्रीमद्धागवतको सिर क्यों नई 
९ जुकावेंगे ओर उनका क्यों न आदर करेंगे । हस जिन ई 
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मूर्तिपूजा । ( १७ } 
ऊख 29 ट अख अऽ यो. ४35 योऽ ‡ो.9 2 ऽग ऊ त क + 02 
घरोमें रहते ह उनमें जां भगवत्ता है उसे भो 
वास्तुदेव कह पुजते हँ फिर जिस ठाकुरद्वारे के दार पर 
जाते ही हमारे एसे सहस्रं संसारिकों को संसार भर 
| जाता हे ओर परमात्मा के स्मरणसे रोमा ओर पुरक 
& होजाता है उस ठकुरद्वारेकों सारे रस्ते साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ प्रणाम करते जाना क्या हमारे लिये कुछ 
बहुत भारी बात हे? हम तो जिस मारासे भगव 
न्नाम जपते ह उस माखाका आदर करते हँ जिस स्थान $? 
पर बेट उस परमपुरुषा्थका अनुष्ठान करते हँ उस 
९ स्थानका आदर करते है ओर जिस गुरसे उस 
( विषयमे उपदेश पाते हँ उसे जबतक जीते हँ तब 
{ तक मानते हँ फिर जिस भ््तिको रक्ष्य कर { 
€ जगवीदा की सेवा करं उस मृर्िके जिय प्राण तक ह 
देनेको क्यों न तेयार हों ? (करतल ध्वनिं ) पिर 
जो प्रदन करता हे कि “पजा समयके अनन्तर पाव 
छुआनेम कोध स्यो” † वह कदाचित्‌ समङ्षता हो 
कि उपदेश ले खेनेके अनन्तर गुरुको गाली देने 
मे दोष क्या † ओर गडका दूध बन्ध होजाय तो उसे 
स्वाहा कर जाने म दोष क्या! ( दयानन्दजनि, 
अपने सत्यार्थप्रकारामें यही आज्ञा दहै जिसे देखना 
हो १म संस्करण देखे ) 
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( १८) मूतिप्‌जा । 
1 कनिति वसी) 
परन्तु बाबा ! हम भारतवासियों का सा कटोर 
¢ हदय नहीं हे हम रोग तो अन्न, जर, दावात, करम, 
¢ से खेकर सथ, चन्द्र तक का स्तव करते हँ फिर 
जिसको भगवस्प्रतिनिधि र भगवदपासना का 
प्रधान आश्रय सम्चते हं उसका आदर क्यो न करेगे। 
इसत विषय का हमारे प्रदन कत्ता भटेही मूर 
जके न हा पर अपनेही हृ दयसे मिखान करके जांच { 


(५ 


टं किवेभी मक्का, मस्जिद, चचे, बह्ममन्दिर, ओर $ 
अ 


ऊदे 2 


0 


ह 


ज 


पने गुर्‌ संन्यासी वाव।के चित्र आदि को सन्मान { 
तेहेंकि नहीं? मेद्‌ इतनाहीहो तोहो कि आपः 
कुछ थोड ही म अपने आदर सत्कारकों समासत कर ९ 
ते होगे ओर हम ङु रम्बा चरखा निकालते $ 
गि । इस विषय म हम यही करेगे कि भारतवर्षं $ 
पासनाके विषयमे बड्‌। विद्वान ओर बहुत चदा बदा ¶ 
इतखिये इसकी उपासनाभी बहुत चद वदी हे । $ 
सी भ।रतवासी महाशयके बालक को अपने गुरू 
सेन तो गडमोर्नङ्ग सर ००८ "५ ~) कहके ४ 
हाथ स्रानेमें सन्तोषहोता हे ओंरन कोरी कोरी & 
£ आदाव अर्ज मै, यह तो ज तक साष्टाङ्ग प्रणाम कर ई 
¢ गुरू महेराजके चरण की रज अपने सिर पर न 


& न ट ट 9 २ 2 5 
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मतिपजा । (१९. ) 
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प रक्खे तच तव इसकी भक्ति की उरेख ही नहीं थमे 
गी । बस समञ् खीजिये हम खागोके हृदयम आदर प 
¢ सत्कार भक्ते आर श्रद्धा कां वेही तरङ्गं है जब उमगीं 
¢ तब कौन रोक सक्ता है । ( जयध्वनि) ` 
¢ अव हम इस प्रकरणको यहां समाप्त करते 
९ हैँ कि; हम-- 

दृसरेकी पृजासे दृसरै को नहीं तुष्ट करः 
रन्त॒ मरति आदि का आश्रय ठे उसीकी पुज 


=> स 


ती के तुष्ट करना चाहते हें । 
( जयध्वनि ) 
( ग ) अव भटा फिर एक बेर उस प्रइनको देखिये 
प्रलेके लिये तो पने वारे क्या भारी ओर सङ्गी 


प्रो 
दन किया हे पर आपलोग विचार शीर 
गस्भीरतासे देखिपे तो यह प्ररन कप्त निमृ ओर 


बे जड पेड काहे! मानो परेन करने वे नेतो 
दूसरे के पूजने से दृसरेको तुष्ट करना चाहाही नही 
हे} | वाह बाह !!मनभीखिया जायकि हम 


क 


पूजन दृस्रेका कप्तेहं ओर तुष्ट दृ्तरे को करना 
चाहते ह, तो यह्‌ कित युक्तित असम्भव है । बहुत 
दूर जनेकी अवश्यकता नही थोडेही दिनि बीतेहें 


© 
+ ~) 7 ¬ द 


क 
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॥ 


क्वा 
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(२०) म॒रतिपुजा । 
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¢ इसी भारतवर्ष मे आपी रोगोके सामने ऋ | 
। विकटोरिया के ५० बरस राज्य करनेका जुबिरी महा- 
त्सव हुआ था-आप रोग भटी भाति जानते हँ कि 
९ उस समय क्या क्या हुआ था क्या जो उस समय 
& अनसमश् बालक था वह आजभी मेरी वक्तता मे 
| उपास्थित नही हे यह मुञ्चे पूरा विश्वास हे ! (करतल 
ध्वानि ) देखिये तो उस कतमय क्या क्या हुआ था 
उस समय खाखों कृरोडो दीवे जखाये गये थे समद्र ४ 
जहाजसि ठेकर पवतके श्वुङ्खां तक ध्वजा दोधूय- । 
मान थी) बन्दनवार ओर एूरखकी मारोसे नगर नगर 
जगर मगर हागये थे, ओर जिर, निरे, परगने, १ 
परगने, बडी बडी सभायं हृं थी, जिनमें बहुधा ४ 
4 
| 


ये ह वि हिदि दिर हिर विनि 6 


महारानी विकटोरियाकी बडी बडी तस्वीरें रखटकाइं 
गई, उनके दोनो ओर ध्वजा ओर एल माराओके ‡ 
जार इ्मकाये गये, ओर एक प्रधान सिंहासन पर 
युस उस प्रान्तके प्रधान कमंचारी बड़ आदरके साथ 
धैठाये गये, उनके आगे क्षण्डे उडाये गये, कितनेही । 
कवियोँने पोथियां बना २ उनके नजरकीं जयध्वनि । 
हुई, ओर बडे (र ठमक्छके साथं (०५ ६8.९९ {16 वृप्रल्छ 
& 






गीत गाया ओर उनी सिंहासनादढ प्रधार्नाधिकारी 
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मर्तिपुजा । (२१) 
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१ का इतना सम्मान किया गंया कि मानों साक्षात्‌ महाः । 
& रानी ही उपस्थित हा। 
अष हम इस विषय पर पृते टँ कि बाबा यह - 
क्यों ? इस उन्नीसवीं शताब्दी यह स्यो } जहां सत्ति 
§ पजाके नाम सुनते रोगोकी पपुरीमें सर चलने गते 
हँ वहां यह घोर अनथं क्यों ! जो वकते फिरते ह किः { 
“क्य! इस पूजा के दीवेका उजाला वैकुण्ठ तक जाता 
९ हे! क्या इस कीतेन की आवाज स्वगे तक पहरुवती 
ह? १ उन विशाल बृद्धि वटे ९11111611त्‌, 81911186, ९ 
५००, 8*०#१९. लोगोके समाजमें आज दपावरी ओर 
गीत क्यों † ! } ( जयध्वनि )। 


| 
र, 
| 
क्या ज्वरी उस्सवके प्रत्येक दीर्पोका उजाखा 
९ इङ्गरेण्ड के कण्डन शाहरमें महारानीके कमरे मे पु 
चाथा! यहहुआ हो तव तो महरानीको करोडों 
६ दीपक) महताव, ओर विद्यसप्रदीप (* ^. ५५ › कख - 
कर चकार्चोधी आग होगी ! ( करतल ध्वनि )- $ 
क्या इन प्रत्येक बाजे, बन्दूक तोप ओर मीतोका 
¢ महानाद महारानीके कानतक परहुचा था {--ेसा हुआ 
हो तब तो तुमने ज॒बलीका उस्सव किया या कानफोड- । 
{ र 


नेका उपाय किया ( जयध्वनि ओर करतर ध्वनि )-- 
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(२२) मूतिपूजा । 


अब किये तो जैसे आप लोग बेसिर पेर के परश्च १ 
कक # रे द) र ` ॐ £ 
मृर्निपूजकों पर करते हें वैसे क्या आप से कों | 


=+ 


नहीं पुछ सक्ता हे कि- 

आप लोगोने महारणी की तस्वीरोकी बडी 
प्रतिष्ठा की थी इस से महाराणीका तोष कैसे होगा १ $ 

आप लोगोने जिन इर्डिधिरु ओर सुखन्वर अप्सरोके १ 
आगे ज्ञण्डा उठा कूद कृद एल उछाल थे क्या वेही 
रानी थीं? नहीं तो ज्ञ बेरी रानी की ओर उछरे वृस- 
रोके आगे सो क्यों! 
क्या रानीने कभी दीवे नहीं देखे ओर बाजे नदीं ‰ 
¢ सुने हें कि तुमने इन पदार्थो से उसके सन्ताषके लिये 
इतनी धूम करी 1 

अपि लोगोने इतने 91011716 {८ होकर यह 
किस युक्तिसे सिद्ध कियाकि आतसबाजी ओर 
रखाखों मन तेलकं साथ करोड़ों रुपयोमे आग 
रखुगनेसे चक्रवर्तिनी प्रसन्न होगी † 
जो रुपया इन दिनों भारतवर्षियोके रुधिर बिन्दु $ 
दा समञ्ञा जाता हे वह किन मन्थांकी, किनि ४ 
युक्तियोंकं अनुसार किस वैदिकी प्रमाणके अनुसार ४ 
क्यों धूलमें मिराया गया ! ९ 


=) कि ४25 ४95 5 अदोऽख यो.९ 2.5 20 +त). #२.6 २ 
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मूर्तिपूजा । (२३) 
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( विशेष जयध्वनि ) 1 

यदि किये कि हमारा राज भक्तिका उदार हम । 

९ 

¢ 


५4 


न 


रोक बहीं सक्तं चाह काह यक्तेहायानदहा।तों 
उपासक खागही भाक्तका उद्रार कव राक सक्तं ह ? 
यदि किये कि भखेही कान तक आवाज न पहचे 
ओर नाक तक सुगन्ध न पहुे पर महारानीको जब 
¢ माटूम होगा कि भारतवषीय हमारे लिये इतने 
¢ उछ्छे कूदे तो बडी सन्न होगी । तो फिर जिस जग 


( दी श्वरको पूभसत्तासे सव्र स्थानम विद्यमान प्राय 
सभी समञ्चते हे, जिसके लिये अगरेजामं खिला हे कि 


( "८1115 (८प{6 18 €\ छा प 11616 ६114 ८7 ल116101106 110 ++11610 
=~9 भर जसे, 


६ ( उसका कन्द्र सब स्थानम हे आर पाराधे कह्‌। नह्‌( ) 
{ ओर जिसे वेद तक कता है कि ^ परयत्यचक्षुः स 
€ श्रणोस्यकणेः ” जो सचमुच हमारी भ्राथनाओंको 
६ सुनता हे ओर हमारी रचनांको देखता हे । 

( क्या वह हमारे सच्चे प्रमकं भरे हए भावोको जान 
( कर भी प्रसन्न न होगा ?( करतख्ध्वनि ) । 

यदि किये कि इन इन हाकिमोंको ओर चित्रको ४ 
( हमने महारानीका प्रतिनिधि माना।तो क्याहम { 
¢ परमात्माका प्रतिनिधि किसीको मानें तो दोष हे ! 


12 1 0 श 010 


क 
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(२४) मूर्तिपूजा । 
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यदि किये कि रानी प्रसन्न हो चाहे अप्रसन्न हा 
६ महाराजोंका तच्च समञ्चना कठिन है पर हम परजाका 
९जोकामदहे सो हमने किया तो “रिव तत्वंन जानामि 
कीट शासि महेश्धर । यादशोसि महादेव तादशाय 
नमो नमः” पसा निश्चय कर सेवा करनेवार्खोका 
अपराध क्या! | 
यदि किये कि साहब यह हम रोगोकी रीति है ४ 
¢ किे्ताहो तो ेसा करना वही करते हे । तो साम्प्र 
¢ दायिकोंकी रीतिपर चिदे क्यों ? | 
चस आप खोगोके इस चरखेको घोट घोट कितना | 
समय नष्ट करं १ बुद्धिमानके सिये थोड़ाही बहुत हे । 
इससे आप रोग स्वयं समञ्च खे जिसे किजो लोग 
स्वय ॒दृसरेके पूजनेसे (आदर करनेसे ) दृ्तरेका 
सन्तोष करते हैँ उनका ईधरोपासनके विषयमे यह 
९ प्रश्न केसी अनज्ञताते भरा है । 
इस प्रकरणसे फलित यह समश्चिये कि- \ 


[~ ~, 1 1 


जघ प्रश्न कन्त स्वयं दृसरेके आदर सत्का 

| दृसरेको सन्तुष्ट करना मानते हँ तो यह प्रश्न ¢ 
केसे करसक्ते है ? 

( घ ) अब हम कहते हैँ कि बावा ! मान भी खिया 

जाय कि मृत्तिपूजक खोग भरते हँ ओर श्रमी श्नममं १ 
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मरतिपजा । (२५ ) 


ऊ 25 2.5 के ठ. ७ 42. ख दे ऊ 2.5 ४ द.ऊ खे 2 ऊ क ऊर दक अ 2 
पड़ हुए तन मन धन गर्वो रहे हें तो क्या फिर इश्वर \ 
प्रसन्न न होगे ! 
परमत्मा तो घट धट मेँ व्याप्त हैँ ““हद्वरः सवै 
£ भूतानां हृदेशेऽज्ञंन तिष्ठति । ्रामयन्‌ सवभ्रतानि ; 
यन्त्रारूढानि मायया" ८ मीता ) “अनां अकरवो पठे 
का मिन हब्ठिट्‌ व्क” ( कुरान ) “दिक के आईने 
म हे तसवीरे य।र। जब जरा गरदन ञ्जकाङ देखी" 
¢ यह्‌ सब जानता है तो क्या वह॒ सवशक्तिमान्‌ इदय ४ 
€ मे बेठा हुआ भी हमरोगों के हदय का हार नहीं 
जानता हे ? क्या उसे यह नहीं ज्ञान है कि सैकड़ों 
पुरुष इस कृष्णमूर्तिके आगे कृष्ण छण हरे हरे 
कह उछ रहे हे ओर कूदरहे हँ सो मुके प्रसन्न करने { 
४ के लिये उन्मत्त हो रहे हे” ? क्या वह नहीं जानत। 
६ कि वह मेरा नम समज्च कृष्ण कृष्ण कहता है ! 
९ क्या वह्‌ नरौ जानता किं इन छोगों को अपने वख 
६ ओर शरीर की सुध तक नही" हे अर वे आनन्दश्च 
¢ की धाराओं से पृथ्वी को सींच रहे हेँ यह उनका मेरे 
उपर पर्ण अनुरागका प्रभाव हे ? क्या उसे इतनी 
सध नदहदीहे कवे रोग हिमाटयसे नीरखगिरे ` तक 
¢ 
(3 


् 


= „~ 1 1 ~ 


~ + 2, 
न 


~> । + ~, दै 
ग 


( 


पहाडोंको ठकटोरते फिरते है, गङ्गासागर से { 


11 


( २६ ) मूर्िपुजा । 
१ = 2 9 25२ सकद, 
¢ हारका तकके जलाशयं मेँ नहाते हँ ओर मन्दिर ई 
मन्विरिमे जय जय कर बवेत हो साष्टाङ्ग डण्डवत्‌ { 
¢ करते हँ सो मेरे पानके जिये ? क्या उसे इतना चेत १ 
९ नहीदहेकिये रोग मेरे एसे अनन्य प्रेमी ओर बि-‡ 
( श्वासी हैँ कि मेरे खि खी पुत्रका सेह छोडा, मेरे ¢ 
( छिये उत्तम अन्न वख छोड़ा, मेरे ख्ये अपने शरीर 
(कोभीकृछन गिना ओर इस शीतकार मं हिमा- 
¢ यके समीपसे गङ्गाजलं की कावड कन्थे पर घर, 9 
< खांसी ओर दुबैरतासे थिर कण्ठसेमेरे ही गीत 
गाते, विवाहं फटे पावोंसे मेरे दही नाम पर नाचते$ 
ओर टण्ठी हवासे जकडे हाथ से ज्षण्डा उठते मेरे { 
ही पानेके विश्वास से वैद्यनाथ की ओर चरेजाते 2 
हं ? क्या वह यह नहीं देखता हे कि यह मेरे उपर $ 
€ अपने ध्राणां को वारक फक देने वाला एक देसा 
९ हटी समाज हे कि जहां सुना कि हिमालय में गलन | 
¢ से ईश्वर मिलते हे, तो गलनेको तेयार, जहां सुना | 


ठे. कखे 


# 


शे 


9 


कि आग जटनेसे इश्वर मिख्ते हैँ तो जटनेको 
तेयार जहां सुना कि जगन्नाथ ददानसे भगवत्‌ प्राति ९ 


होती हे कि बस भलेही धरके रोग चेच मेमं करते १ 
रहे ? भटेही अपने सामने ही हेजेसे हजारों आवमी { 


ट २5 ८2 २.5 + २८ 7 २5८ 7 २.5 ट स्< (८ € ८ 5 (८ < 2 देऽ ट श्श्ुु 


६ शट 


ऋनं 


मूतिपूजा। ( २७ ) 
च द्ि 
# मरते जाय ! भलेही साभियोंको जङ्गरी जानवर उठा ई 
लेजांय, ! ओर भटेही अपने को भीख मांग मांग ई 
£ कर जाना हो पर जे जगन्नाथ कह चरने को तेयार ! ई 


(~+ = 


५ 
¢ क्या उसे इतना विदित नही हे कि इस के रोमाच | 


&ॐ 


+ कम्प, गद्भदस्वर, ओर अश्रुपात मेरे स्मरणसे हए हैं ! 

६ ओर क्या उत्ते दृसरे विरोधी पक्के विषयमे यह 

(कि ९ भसे = क क 

€ नहीं विदित हे कि यह वह समाज हे जिसका मेरे 
€ सचे भक्तों की निन्द्‌! करना ही भधान कन्तैव्य हे ! $ 

ओर क्या उसे इतनी समञ्च नही हे कि ये वे कचे ओर 

चर इवय वारे अभक दे जो एक दिन मुसरुमानही 
कुरान बगलमे दबा भरे सामने आते हे दृसरे दिन कुरान £ 


ॐ 


पर करकराते बाइबल का ब दिखाते चच के दरवाजे ई 


| खडे चरं चरं करते हें तीसरे दिन बाईबर्‌ पर भी बला- # 
त्कार कर चचेकी चचा छोड, जाह्यीका लिबास पहन 
५. 


्‌ ञः (त =$ उ अ  भ्र$ 9) 
मञ्चे अकिचित्करवना टेव॒खोकी उपासना करते दहै, ¢ 
¢ 


चोधे दिन वेदकी भी नाक काटते हुए, केवल स्टेशन 

के होटलों की तेयारियों पर जीभ खपर्पाते हए ¢ 

अपने बडोंकी मूख॑सहसर नामसे स्तुति करते हए यत्त, ४ 
< किन्तु परन्तु बनगये ओर पांचवें दिन खासे चोखे 8. 
चङ्क नास्तिक बनगये 1 
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प्रर 


(२८ ) म्‌तपुजा । 
-‡ 6 9 खे ४2 ऊ +. #ठो.5 ख + 0.9 2.७ ४2) ऽर 2 5 डे 2 अरे 2 अ देऊ यो प 
वावा हम रोग तो यह समञ्ते हे कि मान भी ई 
यियाजाय कि मूर्िपुजक रोग भूटेही हौ ओर उमने 
अनुपायही को उपाय समञ्चा हो पर तोभी यदि हृदय 
सच्चा, प्रम पुरा, ओर विश्वास पका है तो उन्हे भगव - 
६ त्प्रासि ही होगी इसमें सन्देह नहीं । ओर दृसरे छोगाों 
ने भलेही तिलक के ठेपसे चेहरा न बिगाड़ा हो, 
& भलेदही साबुन के रगड़े से चोगुने गोरे होगये हों, ओर $ 
भलेही जाति पाति के कोटि कोटि बन्धन से च्ूट 
गये हों पर, 
“कथं विना रोमहषं, दवता चेतसा विना । । 
विनानन्वाश्चकलया, शुध्येद्भक्त्या विनाशयः" 
अ) । 
“भक्तया तनन्यया भ्यो हारेरन्यद्‌विडम्बनम्‌" ; 
कवीरदासने भी काहे किं “साचे मनके मीता ) 
१ 
: 


८2. 2. 2.5 क यो ऽ ४2 ऽखरधयेऽये 


१ प्रसहा सांचे मनके मीता” तव किये सच्चा मन हम 
€ निष्काम भाक की भरशसा करने बालका है अथवा 
| उन खुर्गेकःा है जो सय समय तो परनिन्दा 

रखुगाते हँ पर अपनी इवरोपासना (कल तो रोटी दी 
| | जज भी रोटी दे” पेसे वाक्यो पर समाप्त करते हें 


[क्षि र ०९५०००१०. 


ूरतिपूजा । (२९) 
भ 
ध फटिति यह हुआ कि) ५ 
४ “यदिमानभी छियाजाय कि मृत्तिपूजक रोग श्रान्त 
९ हेतो यदि उनका निश्छछ भक्तिभाव हैतो ईश्वर | 
ह ^ 
मिखेहीगे, ओर जो खग दिन दिन नये मत स्वीकार 
करतेहै ओर छख बरसे भरे ओर को ओ भरमाकर $ 
अपने फेसा बनाना चाहते, उनको तौ भगवत्परासि 
कभी सम्भव नह। 
(1 जयध्वनि । ॥ 
। अव दृसरा प्रश्न यह है कि; 

(२) “निराकार की आकारकल्पना केसी ? & 
¢ वावा इसमें निराकार ओर साकार का प्रपचहे। ‡ 
ओर निराकार साकार कासा गम्भीर पिषयदहै कि 

दोनों पक् में सेकडों सहस्रो न्थ बनगये भरं बन 
तेही जातें । जितनी दृरतक चे बडे शाल्ञाथं उन ¢ 
| 


क 


रोगों के होचुके हे वहातक तो आज कारके ञ्जग 
डट्‌ छोकडों को सपना भी न आया होगा । 
जिसने यह पश्च किया हे निःसन्देह उस्ने 
श्वर को निराकार समञ्च लियाहै । इसलिये भें 
पूजको का जीवन धन साकार वाद संक्षेप से आप 


खांगां कौ देखखाता हुः 


। ~ 2 = 2 - -2८112 | 


(३०) मूपि¶जा। 
सक्र 
¢ (क) आपलोगों को स्मरण होगा किमे प्रथम 
६ र्न के विचार मं यह दिखला चुका किं ब्रह्म ओर ) 
६ जगत्‌ में अभेद है तब पहर तो इसीसे बह्म साकार $ 
९ है यह सिद्ध हुआ क्योंकि जव साकार से अभिन्न हे 
¢ तो आकार का आश्य भी अन्ततः वही हृआ। 
( ख ) अव कोड कहे कि“ का्य॑दरा में जगद्रूप $ 
¢ जह्य साकार सिद्धरोतो होपर तो भी कारणस्व- ई 
६ रूप निर्टेप सच्चिदानन्द ब्रह्म तो इन युक्तियों से 
९ साकार नही सिद्धरोते है" तो यह भी बात 
ठीक नही क्योंकि सत्ति पूजकों का प्रायः सत्कार्य 
¢ वाद हे ओर सत्काये वादका यह तात्यहे करि 
& कायं अपनी उत्पत्तिके पहटे भी क्सीन किसी ४ 
अवस्थामें विमान रहता हे ओर जो पहकेसे है ही ₹ 
नही वह किसी प्रकार प्रगट ही नही हो सक्ता। 
९ तिमे तखहे तो वह प्रगट भी हो सक्ताहै षर बाट्‌ 
६ से ते नीं हीं निकलसक्ता इसी सिद्धान्त पर भग- 
( वद्वचन है कि “ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्ते 
{ सतः” । इईरङरष्ण की साङ्कब कारिका “असदकरणा- 
दुपादानप्रहणात्‌ सवसम्भवाभावात्‌ । रक्तस्य राक्य- $ 
¢ करणात्‌ कारणभावाज्च सत्‌ काम्‌” ॥ श्रुति “सदेव- 
ध 


र द्धे 2.5 22 ऊ दै 


६ सोम्येदमथ आसीत्‌ "इत्यादि । 


1 न शय सकय 2 3९, 


मपिपूजा। (३१ ) 
{92७२39४3 ७ दोऽ ४2 3 52 253७२ ऊ ऽर 3४ 
# (ग) इसी साकारता को देखिये बेद किस स्पष्ट 
तासे कहरहाहै कि “सहश्वशीषां पुरुषः सहस्राक्षः 
सहस्रपात्‌ "परुष के सहसरं शिर हँ सहस्रो ओखं 
९ ओर सहं पांव हैँ क्या इसका यह अथं किसी 
{ नये वैदिक ने समञ्ञ रक्लाहै कि उ्तको न सिर 
 हंन आंख हे न पांव ह १ ( जयध्वनि ) 
अव यादि कोई. कोई कर के “साहब वह मन्त्रतो 
विराटका वणेन करता हे तो उससे तो हारके यही ४ 
¢ कहना होगा कि तम वज मस हो तम्हं अन्थके पवौ 
¢ पर भागका अणुमात्र भी अनुसन्धान नही देखो वेदने (4 
¢ पे मन्त्रम “सहखरशीषौ'" कह उसे साकार कहा, { 
& फिर “पुरुष एवेद सवै यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌" ! 
कह कर उसको सवेस्वरूप कहा फिर उसकी महि- ¢ 
माका वर्णन किया ओर तव कहा किं “ततो विराड- 
६ ऽजायत" ( उससे विराद्‌ उन्न हुञा ) तो प्रथमही |} 
६ मन्त्र विराट्‌ वणनभं केतति आ सकता है ? ( करतल 

धरनि ओर जय जय ध्वनि ) 


( फिर वेद्‌ उसीको ओर भ स्पष्ट किये देताहे कि । 
4 
1 


व 


"अन्नरदेवता वातां देवता इव्यादि ओर “ नमो 
¢ हस्वाय च व(मनाय च इत्यादे अव देखिये कि 


ध > सज व्ल लट © २७ 


( ३२ ) मर्तिपजा। 
9रे 29 ठो ऊर ने अके जके ऊ 9 2 3 
केवर जगतही के आकारसे ई श्वरका आकार बता 
¢ सिद्ध ॒करनेमें वेदको सन्तोष न हुआ परन्तु जब 
इच्छा हो तब रामहृष्णादि रूपसे प्रगट कर ङे एस ? 
९ किसी विरोष आकारको लक्ष्य कर भी वेदने कहा कि प 
६ “ याते रुद्र शिवा तनू रघोरा पापकारिनी" “बाहुभ्या- 
ह मुत ते नमः? “ स बाहुभ्यां धमति" इत्यादि तो युक्तेसे ५ 
{ भी भिन्न भिन्न आकार ओर गु्णोका भण्डार कोड £ 
¢ इरसे भिन्न मानाजाय तो निराकार निरीह, निगैण, 
४ मन ओर बाणीके अगोचर जगतसे असम्बद्ध परमा 
4 ठ्माकां मानना न माननेके बरावर ठहरता हे । ओर 
९ यदि कोड वेदादि प्रमाण मानें तो वेदसे भी साकार- 
4 ताही आधेक सिद्ध हाती हे ८ इस विषयका इतर ; 
6 विशेष किसीकों देखना हो तो वेदान्तं सूत्रपर अणु- 

भाष्य देखे ) हमको उन ब्रह्मवादी ओर निराकार 
६ वादी वाटछकोपर शोक होताहे जो मीताको पमाण 
मानकर भी इश्वरकी सकारतामें सन्देह रखते हे । ४ 
| जिस गीताको परमारमाने स्वयं अपने साकार करष्ण- 


[ला 


ध ॥ ~= > 


टे 


न 


1 


रूपसे कहा ओर जिस गीताम उसी साकाररूपसे 
“अह विवस्वते योगं” “पद्य म पाथं रूपाणि" “विद्व 
स्य॒ चाह हृदि सनिविष्टो" “मामेव ये प्रपद्यन्ते" 
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मूतिपूजा । ( ३३) 
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¢ “मन्मना भव मद्धक्तो" “मामेकं शरणं व्रज” इत्यादे 
¢ सेकंड वाक्योंसे भगवान्‌ उसी साकाररूपको ब्रह्मस्व । 

९ रूप ओर इधरस्वरूप मानकर में सवेव्याषी ह मेरे 
£ दारण आ इत्यादि उपदेश कर रहे ह । उस गीताकों | 

मानकर मं नहीं जानता किस महसे कोई कह सक्ता 

हे कि इश्वर साकार नही ( जयध्वनि ) 

यदि ईश्वर साकार नही तो अवद्य कृष्ण इश्वर † 
ये । ओर जब छ्ृष्ण ईर नहीं ये तो उनने ४ 
गीताम अर्जुनको अपने शरण आना ओर अपना स्व $ 
उ्यापकस्वादि गुणविशिष्ट होना व्यो प्रगट किया ? ‡ 


१ 


ओर स्पष्टशूपसे यह वयां कहा किं “अवजानन्ति मां 
मढा मार्ष तनमाश्रेतम्‌ । पर भावमजानन्तो मम 


महेश्धरम्‌" । ( मेने मनष्य रूप धारण किया 
इसख्ियि मृढ रोग मेरा अवहेखन करते हें वे मेरे 
इस प्रभावको नहीं जानते किमे लोकमहेश्वर हू 
इत्यादे, इत्यादे ) 


४ 
अव किये जब परमेश्वरका साकारताही सिद्ध $ 
। 


(11; क अखे यो रे ठोऽ 


होगईं तो इस प्रश्षको सांस खेनेका अवकादा कहां 
रहा † ( जयध्वाने ) 
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( ३४) मूरतिपुजा । 
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( ओर करतरुष्वनि ) 
, (ध) इस पर यह प्रश्न हासकता है एके “ जब 
धिके पवे भी आकारथेदहीतो सष्ठिने क्था किया! 
| 


0 


(+> 


यदि पहरे नही थ तो उस्र अवस्थामे ह्य 
निराकारता सद हागड्‌ ` परन्त॒ इसका उत्तर यहहैं 
छि, जेसे किसी परत्थरके टकडके पक चतर कारीगर 


व 


1 
। 
चाहे तो पेड्‌ वना सक्ता है चाह हाथी बना सक्ता द ‡ 
ओर चाहे घोड़ा बना सक्ता हे । पर देखिये इषः ¢ 
आकारोको वह बाहरसे खाकर उसमे रख देताहे कि 
वे आकार पहरेहीसे उसम हे ! विचारसे देख 
पष्ट विदित ह्योगा फ यदि उसने इस्त पत्थरका घोड़ा 
बनाया तों यह आकार पहर्हीसे उसमें थापरहां 
कुछ पाषाण इस आकारको ढां इसके चारोंओर था ‰ 
उत्ते इसने टंकीसे ज्ञाडदिया हे । अथात्‌ छिपे आका- ¢ 
रको प्रगट भर करदिया है । वैसे परमास्मातरं तिरी. 
भृत आकाररोहीका सृष्टम परादुभौव होता हे । ओर 
देखिये, जैसे एक हाथके धनात्मक पत्थरमें उससे ¢ 
छोटे जितने आकार है वे सव प्रगट किये जासक्ते है $ 
मर इसी कारण वह कोटि कोटि अ(कारवाला कहा 
सक्ता हे परन्तु उसमें एक हाथसे बड़। कोड आकार 


7 ~ 2 


सङ ऽ ठर ्देके दरे व क 
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मर्तिपुजा । ( ३५ ) 
^~ > ऽर > ७ का क व क र्दे द 
४ नहीं वेसेही परमात्मामें भी अपनेसे छोटे सब आकार ई 
¢ ह परन्तु उससे बड़ा कोई आकार नही पर परमात्मा 4 
¢ सवेव्यापक हें इसलिये उससे बड़ा कोहं पदाथही ४ 
६ नहीं होसक्ता तो परमात्मामे सवीकार हए । वहां ५ 
इसका भी स्मरण रखना चाहिये कि, पत्थर जड $ 
€ ओर अविच्छिन्न अथात्‌ व्याप्य पदाथं है इसलिये 
¢ उसके आकारोका प्रादभाव पराधीन हे ओर पत्थरके ४ 
{ कछ अदा दर करके ओर जिस अकारका पादुभांव 
# करना हे उसके चारों ओरसे उन अशोका सम्बन्ध 
9 हटा देते ह । परन्त॒ परमात्मा चेतन अद्वितीय ओर 
( प्रथ हे इसखिये अपनी इच्छसे प्रादुर्भाव करता हे 
६ ओर सेव्यापक हे इसयिये न उसके टकड़ हाते हे | 
५ 
| 
¢) 
¢ 


23. 2^५.ङ्े 
छ द 


(ओर न अंश दूर श्यिजाते हें । क्योकि यह सर्व 

( उयापकमें सम्भवही नही । 

£ (च )अवयदि कोड पे किंसाहव ! तो" निरा 

४ कार वादिनी श्चतियोको क्या गति हागी??”तो 
ठीक है इेशवरक अलीकिक आनन्दमय ( आनन्वमा- 
करपादमुखोदरादिः ) आकार हँ ओर हम रखागोके 
किक अस्थिमांसमय आकार है, सो निषेक श्चति- ९ 


योंका टोकिकाकार निषेधमें तात्य हे ओर विधा १ 


1. 


व 


४) 


ऊ शे 


(३६ ) मूर्विपुजा । 
हि 2, 
¢ यक श्च॒तियोका अलोेक आनन्वमय आकारके वणे- 
¢ नम तात्पयं हे इसयिये श्रुति विरोध नहीं । 

यही बोर चालका ढङ्क लोकिकमे भी देखते हे 
ई किं “इस पत्थरका आकार घोडे सा नरी हे ” अथात्‌ 
€ प्रादुभत नहीं है इत्यादि । 
6 (छ) एक यह बात भी समञ्च रहना चाहिये 
¢ कि इश्वरकी यह सवांकारता एसी ही है कि निरा. 
¢ कारताके रखुगढग ? इसका एक उदाहरण सुनिये-- 
बहुतों का एसा मत हे कि, भरकाशमें सब रङ्ग हं ; 
र भिन्न भिन्न प्रकृतिके पदार्थोके संयोगसे भिन्न 
नन रद्गोका प्रादु्भीव हो जाता हे, पर वे इस ई 
तिसे मिरे हें कि साधारण अवस्थामें जान पडता १ 
कि इसमं कोई रङ्ग नहीं हे । दुसरा मत यह कह- 
हि कि परकाशमं कोड रङ्ग नदीं दहै ( यदिदहे तो 
भास्वरशुङ्ख है ) ओर पदा्थमिं ही रद्द सो उससे 
कारित होजातेहे. प्रकारा हीमे रंग होता तो जहां 
जहां उजाखा होताहे वहां वहां रन्न की काटी पीली 
घटा सी छा जाती । इस पर पहर मतवारे कहते 
हँ किं भरकारदी म सब रद्भों का सङ्कह है देखो हम 
तुम्हं त्यक्ष दिखा देते हें । वे खाग इसपर एक 


। भिति 


द्म 


ग्ट दद दद्द ट 
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मर्तिपूजा । (३७ ) 
¢ तिकयेना कच का दुक्डा ठे ाममे दिखछाते हं 
ओर जव उसके बीचमें होकर सुय॑की किरणें इन्द्रधनु 

६ की भोति अरग २ रज्ञं की तरै जमादेती हँ तो कहते 
हँ देखो अव प्रत्यक्ष हुआ कि काश मे सब रंग 

मिरे हे । परन्तु दृ्षरे दलवाे इस पर भी बोर उठते 
कि जैसे किन पार! कालाहै ने गन्धक काली हे पर ; 
दानां मिखाके पीसनेसे कारी बकनी होजाती हे, न ‰ 
ह हरदी खाट हेन च॒ना छाल है पर मिन से खार 
¢ 7 
होजाताहे, न हरता हरीहै न नीर हरी है पर 
| मिलातेही हरी होजाती है वैसेही न काचमें सव 
रगँ ओर न परकामे सब रंग हे पर संयोगसे संब ४ 

< किये दोनों म हारा कोन ? ओर किसका मत 
८ ठीक हे ! ध्यान देके देखिये तो “सब का है चोट $ 
€ निसाने पे" जो प्रकाश मे सव रंग बताते हे वे भी $ 
यह तात्पयं नहीं रखते हैँ किं जिस घर में प्रकारो 

वहां सातां रङ्गकी होली सी होती रहतीदहै, ओरजो 

प्रकारा में कोड रद्ध नदी बतखतेहँउन का भी यह 
तार्यं नहीं हे कि आकाश में इन्द्रधनुष नही होता 1 
¢ ह अथवा तिरु कोने काच म होकर जाती हुई किरणे 


& 
रग उत्पन्न होते है । ( करतट ध्वनि ) । 


5 # 


(३८) ूतिपूजा \ 
नभसि ऊर अददे 2.9 रहि. 2.9 9.9 2 क 2 ऊ 3 प 


सतर्गा भाव नहीं दिखलाती हे । वैसे ही सगुण ओर { 


साकार मानें जोय तो भी निर्टेप सचिदानन्व्‌ सवे- { 
९ व्यापक ज्योके त्यों रहेउसमं जुटि नही आसक्त 
१ ओर निर्गुण माने जांय तो भी कोड चुट नहीं आसक्ती 
( ( करतटखध्वनि ) ह ह ) 
अच्छा भ्रियवर आप छोग किये तो भरकारा के $ 
¢ विषय नँ आप लोगों की क्या सम्मति हे? प्रका १ 
1 वेणं [ बेरङ्ग का ००००५ ] हे किं सवणे [ सब 
1 रङ्ग का "11 1 ४८ "नगण ] ह ? आप खोगों मे पायः 9 
६ अगरेजी भाषा के विद्वान्‌ हँ मुञ्चे विश्वास होता हे 
( कि आप छोग प्रकाश को सव रङ्ग वाखा ही मानते 
¢ होंगे ( हांहां > तो उसी प्रकार हम लोग भी परमात्मा ४ 
को सवेगुणमय ही मानते हँ । जैसे सव॑ंसाधारण \ 
¢ रोग रीघ नही समञ्ेगे कि प्रकार में सब 
रग केसे † पर तां भा बृद्धमान्‌ खग मानतेही है। 
९वेसेहीभलेदही करोडां की मसञ्चमं न अवे कि 
< परमात्मा सगुण ओर साकार केसे हें पर मृर्तिपूजाके 
{ आचार्य, उपासना के तत्छवेत्ता तो उसे सगुण कहते 
( ही हें । (जयध्वनि ) 
(ज ) फिर परमात्मा तो अखोकिक हे, वह सवां 
1 हे ( आश्चयंवत्परयति कञथिदेनमाश्चयवञचचेन 


ए र के द र 9 = 9 र क 2 ग र ८ र< ह दे 
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मूतिपुजा। (३९ ) 
5 श ४25 3.5 ख ‡2.9 र ४2.७2 5 2.5 ७ 049 दऽ 5 र्जदु 
¢ सन्यः श्च णोति ॥ गीता ) वह महापुरुषही हे पेसा 
¢ किं उसमें गुणभीहे गुणाभाव भी है, आकार भी { 
7 हे आकाराभाव भी हेः, वह्‌ सबसे छोटा भी है सबसे 2 
६बडाभी हे) ओर वह अमृक्तंभीहे ओर मूर्तिमान्‌ 
६भी है! उसीका पूरा वणन करता करता वेद्‌ ५ 
¢ भी नेति नेति कह उसी का अभाव भी उसीमें वत- ‡ 
लाता हे । उसीको शुद्धदतसिद्धान्त एकाएकी ‡ 
विरुद्ध धमौश्रय कहता हे उसीको स्पष्टष्पसे भी वेद 
कहता हे कि “तदेजति तन्नेजति तद्रे तदान्ति के” 
वह चता हे वह नहीं चरता वह दूर हे वह पास 
) “नमो ह्रस्वाय च दीर्घाय च छोटेको प्रणाम ई 
बडेको प्रणाम “ अणोरणीयान्‌ महतो मदीयान्‌ “ ४ 
[ छोटेसे छोटा ओर बडेसे बडा ] इत्यादि इत्यादि । 
तो जव उसमें सभी बात सम्भव हँ तो स्षगड़ा क्या ? 
देखिये यह कितना बडा उद्‌ारमत हे फि सब मतों 
¢ को अपने अपने टङ्क पर सच्चा सिद्ध करता है। जो 
खोग आज कार के नये देशोन्नतिकारी छोकडे भर 
¢ संसारमें एकमत प्रचार कर शान्ति करना चाहते ४ 
हं ओर इस कारण सब मतो का खण्डन कर स्वका 


जी दुखा अशान्ति उत्पन्न करते हे वे अपना अपना कान 


2 ८7 रद श रद श द ८ श शट शर 


षि 
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(४०) मर्तिपजा । 
र 2२७ <> .5 र 22.७22 टद ऊ र +->.ञ द +> ह नि 
¢ धरे सुने ओर देखें कि भारतवर्षीय आचार्ययोके कैसे 
¢ गम्भीर ओर उद्र मतहंकिवे निविरोध होकर सिद्ध 
करते हैँ फि ईेधरमें सव कृ सम्भव हे चाहे जेसा 

मानों ओर चाहे जपते भजो । उसे अछा कहो बा गाड ‡ 
कही उसके सहस्र। नाम हं उसको मक्तेमं खोजो वा ४ 
¢ कारमं खोजो वह सब जगह हे ओर उसे निराकार 
¢ कटो वा साकार को वह सब कछ है । देखिये उन ‰ 
¢ धमप्रचारकांका केसा संकीणं ओर छोटा इदय हे 

जो रामपरीक्षा आदि कर हिन्दू धमेका खण्डन करना ४ 
चाहते हँ अथवा जो सव्याथपरकाराका ण्डा उडा 

क्रिश्चन, मसस्मान आदिके मतोका खण्डन कर सबको 
& अन्धेरेमे समञ्चते ह ओर अपने ही को पकाशमय 
& अश्िश्रक्च समश्चते हैँ ( जयध्वनि ओर करतरध्वनि ) ४ 

(८ इ ) केसे आश्चर्य की बातहै कि, इसपर कोड 
€ फेसा कह उठते हे कि यह कयासमे नही आता किं ४ 
कोई पदा्थपेसाभीहोकिजो सबसेषछोटाभी ही 
ओर सबसे बड़ा भी हो । कहो बाबू तुम्हारा कथास 
[ समञ्च ] ही कितना बडा ! तुम एक त॒ृणतक का ४ 
पुरा तच जान नहीं सकते ओर इतना म्बा चोडा 

^ गणितशाच् पटके [ २] का टीक ठीक वगेमृर तक 


(1 111 


श 9 


मूर्तिपूजा । (४१) 
नही निकार सक्ते ! पिर जिसमें वेद तक चकपका 
॥ र्दे वह जो तुम्हारी समञ्चमें न अवि तो क्या तुम्हारी 
सम्लहीके अनसार उसे दाङखमात कद ! 

५ [ट] ओर यही आप कव प्रतिज्ञा करसकते हँ 
कि जो कयासमें न आवे उसके अनुसार कुछ न करना 

र ज्यों ज्यों समङ्लते. चना र्यौ त्यों उसके 
अनुसार चलना ! 


जन्मतेही दृध पिया विना समन्ने, खेर खेखा बिना 
सम्चे, पढने खगे विना समक्षे, ओर अव भी हम 
नहीं देखते कि आप डाष्टय की दव! यन््रोसे परीक्षा 
कर पुरी परी रीतिते हनि राभ समक्ष ठेते ह तव ‡ 
खाते हैँ ओर रेर ओर जहाज आदि विथाको पहर { 
समञ्च ठेते हैँ तव रेर ओर जहाजपर चदृते हैँ । पर 1 
+ हमोंनियम केसे बना हे यह्‌ कुछ नही जानते ओर दीव। ५ 
६ जलतेही टूंटां करना आरम्भ कर देते हँ ओर भेरवी ‡ 
( मे क्यों कोमल सुर ठगाना ओर मालकोदामे क्यों ; 
( पथम ओर ऋषभ छोड देना इसे कुछ नरह जानते ४ 
( पर आ आ आ कर अरपने र्गते हँ । इसे भली 9 
भोति सोच ीजिये ओर निश्चय कीजिये कि भत्येक १ 
¢ पुरुष अपनी ओरसे समन्च लेनेके पहरे हीसे उस 


9 


न कानी म ‹ 


(४२) मूतिपुजा । 


5235 
कामम गता है ओर पीछे समश्चता हे अथवा नहीं 


¢ भी समञ्चता है । सुनते ह किं वायुके अंश ईथर { 
¢ (५ ) के विषयमे अभीतक कोई पक्रा सिद्धान्त 
५ नही हुआहे पर क्या इस यिये वायुम निदवास ¢ 
€ प्रश्वास नहीं रेते हँ ? चन्द्रमण्डरके विषयमे पुण रीति 
से नहीं जानते ह तो क्या चांदनीमें नहीं निकरते ४ 
हें १ वेसेदी परिपूर्णरीतिसे परब्रह्मके विषयमे न भी ‰ 
¢ समञ्च सके तो क्या उसकी उपासन न करेगे! 


स 


ठ्य 3ऊ ख 42.55 2 ठोस 


९ ५ । 


¢ यहां यों कहा जासकता है कि “हम भल्ही दूध 
† पानी दवा हर्मोनियम ओर रोगोके विषयमे न समन्ञं { 
४ पर जिनको समञ्चते हं किं हमसे बहुतदही अधिक ९ 
£ समञ्चदार हँ ओर हमें उपदेश करते हैँ उन्हीं पर 
विदवास कर हम खाना, पीना, गाना, रेख जहाज ? 
आदि का व्यवहार करते है, ओर हवा, चांद आवि ‡ 
पदां जो कुछ हं पर उनसे जो राभ होताहै सो 
तो जाना वृज्ञा हे" । पर, वाह ! तव हम अपने श्रद्धा- $ 
स्पद ओर विद्रवासपात्र आचा्योकि उपदेशानुसार क्यों 
\ 

४ 


४ 
स्ट ट 


न चं ? ओर हम जिस मर्तिपुजनसे हृदय की शान्ति 
ओर अपूर्वं आनन्दका स्वय अनुभव करते हँ उसे 
क्यों न करें ? [ जयध्वनि ] 


हद 2 121 1१ । 


~ क 1 + 2 


८. 


मूतिपूजा (४३) 
[ ठ ] यदि यह किये कि परमारमा छोटा मीहे १ 
ओर बडाभी ओरसाकारभीहे ओर निराकार भी, १ 
यह तो असम्भवसा जान पडता है इस खिये क्या कर ५ 
माना जाय {। 
यह ठीक ह असम्भवसा जानपड्ताहे पर सचमुच 
¢ असम्भव हे यह कोन कह सक्ता हे ? देखिये जब 
¢ तक तारम खबर देना नहीं नेकखा था तवतक यह 
{ असम्भव समञ्ञा जाता था पर अव्‌ असम्भव नहीं ह 
९ केसे न जानने मे असम्भवता भासित होती है पर 
९ जानटेनेके अनन्तर असम्भवता की गन्ध भी नहीं 
रहती वेसेही हमरोग जीव हँ इसखिये अल्पन्ञ हैँ 
{ उस महापुङ्षको सम्पूणं पसे नहीं जानसक्ते इस- 
¢ लिये उसके गुणामे कुछ असम्भवतासी जान पडती है 
¢ परन्तु हम आचायकि निर्दशानुसार ओर अपने 
¢ विश्वासानुसार चलते हे । 
६ [ड] ओर भटखाएकवात तो किये क्या जो 
असम्भव जान पडे उसे नही ही मानते हो ! 
( 


ऊर + 3.5 2 उ ‰3 9 
क 


^ 


ण ट ट 


अदो.ङख 2.5 योङ अयो.जखे 


आश्चर्यं हे ! हम तो तुम्ह।रे आज कारके प्रचरितं 
शा्रोमे से ठेसा कोहं नहीं पाते हैँ जिसमें कोई 
¢ देसी बात न मानी गईं हो जो मनमें न आसके 


९ ओर जो असम्भव सी जान पडे । 4 
क त 97 10१0 


(४४) र्तिपुजा। 
9 62७39 कर 20 329२29२ 3.9२ ऋ ८2.9२ 2 

( १) अच्छा पहर बाह्य विदथा ~^ ही पर 
दृष्ट दो जिसके प्रभावे कहीं धकाधक रेङ चङरही ६ 
१ ओर कहीं भकाभक धुवांकस उड़ रही हे । जिस 
विधा स आधी मिनट में साज्ोपाङ्ग तसवीर उतरती 
हे ओर जिस विद्यासे अन्न वायु जल भी दासानुदास 
काकामदेतेदहैउसवि्ाकी जड देखिये तों वह 
परमाणवाद्‌ पर स्थिरहे । किये तो परमाण क्या 
आज तक किसी ने देखा हे ? जिते कहते है के पर- 
माण एक एेसी चीज हे ज सबसे छोटा ओर जित्तसे $ 
छोटान हो सकेक्या कोई केचीसेकाटता वहां तक ? 
पहुचा हे ओर फिर जव आगे न कट सका तो उसका 
नाम परमाण रक्खा हे! 

युक्तया से तो देते पदाथ का होना ही असम्भव $ 
जान पड़ता हे जो सबसे छोट हो ओर जिसे छोटा 


~ 
2५ 
21 
314 


देखिये, अनुभव कीजिये तो एक जर बिन्दुमं ‡ 
† कितने परमाण होगे ? मान रीजिये हजार दो हजार 


¢ कि 


८ या ङखाख । अब हाभियोपेथी की ओषधियां देखिये 
9 


, 


तो वे आधसेर जरकी शीशीमे एक वद ओषध 
+ 


मिराते हे फिर उस शीशी को हिला उसकी ५ 


। 2 १ = ~ 


मूर्तिपूजा । ( ४५) 
धतःऽर दे ऊर 225२235९ भनक 
९ + १९ ^ & मं = अ+ 
ट बूद दूसरी आधसेर जक वाली रीरीमं डारते हे \ 
९ उसे भी ज्ञकञ्चोर तीसरी चोधी मे यों करते करते? 
€ पन्द्रहर्वी या बीसवीं शीशी तक पहुचते हँ तो भी 
६ उसकी एक एक बिन्द्मे क्या जाने कितने पारेमाणु,‡ 

से वह ओषधि रहती है फि इसका फर देख पडता 
६ हे । एक रत्ती भर सोने का रङ्ग भी महीन तार पर 
चदढाके तार खम्बा करदे तो वह १ रत्ती सोना कासां ४ 
८ की भूमिमें फेर जाता हे । 
यदि किमे कि यह नही" हम तों कहते हैँ कि 
¢ इससे भी कही सूक्ष्मावस्था परमाणु की हे तो किये 
¢ गणित से बदके तो कोड प्रमाण नहीं हे ? रेखागणित 
£ से यह स्पष्ट सिद्ध होता हे किं किसी पदाथकी एेसी 
४ कों भी अवस्था नह हो सक्ती जिससे ओर 
६ एक दशान हो सके ॥ 
६ णक [अक] रेखाके [ग] विन्दुते एक [गघ] 
< छम्ब उटाइये । 
ओर इसको [ ध ] की ओर अनन्त दूरता तक 
। धिची मानिये फिर [ध] कोकेन्द्रमन [घ ग] ४ 
व से [ग चछ ] इत्त वनाइये [ अ क ] रेवा 1 
के [अग] खण्डमें कीं एक [ ज्ञ ] बिन्दु मानकर 


केह न क 7 गछ 9 रम 9 दे ६7 दे ६ द6 € 5 ए. -द5 7 दे ह सऽ 
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( ४६) मूतिपूजा । 
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¢ [ ञ्च घ ] रेखा कर दीजिये । यह रेख। बृत्त की पार 
९ धिको जहां काटे वहां ही [ च ] बिन्दु मान रीजिये । 
अब [गध] रेखा के बे हूए भागमें एक [ज } 


विन्दु मान कर [ज ग) उयासाद्धे से एक ओर वत्त 


करं तो उसका भी पारेधि अवर्यही इस [घ न्च 


अ 
=| | 0 
ग 


॥ 





९ न 


क 

> रेखाके [ च ह्च ] खण्ड को काट्ती जाय ग [ क्यों 
¢ किदो दत्त भी एकी बिन्दु पर स्पदी करतें तथा 
६ पारेधि ओर सरल रेखा भी एकी विन्दु पर स्प 
६ करती हं ] तो [अक ] रेखा ओर पह वृत्त की $ 
¢ परिधि के बीच ही बीच इसको जाना पड़ा जहा यह 

¢ [ चञ्च ] बिन्दु को काटे वहांभी [ च] विन्दु मानो। 
अव देखो कि पहर वे [ चञ्च ] खण्ड से यह 

{ [च ज्ञ ] छोटा हो गया। 


(| न 
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मूतिंपजा । ( ४७) 
ककय यनक्त, 
याद याहा { ज ] चन्द्‌ को खसकावि जाय ओर 
च ग | उ्यासाद्धं स वत्त बनाते जाय तो वे सब उस ४ 
खा खण्डको काटते २ छोटा करते चले जयगे। 4 

पर यह किये कि यह खण्ड छोटा होते होते एेसा प 
टा कव होगा जिससेखोटार्िरिन रहो सके! ४ 

[ ग घ ] रेखा अनन्त दूरी तक समनी गई है ९ 
{ उधर कभी हो ही नहीं सक्ता कि [ ज ] विन्दु कोई 
९ स्थानन मिरे । ओर इधर [अक] रेखा स्पश रेखा 
४ हे इसलिये इसको भ कोड परिधि काटभी नही सक्ती ५ 
९ ओर दवा भी नही सक्ती ओर अन्ततः-स्पदर वारो 
६ परिधिकोभी न काटसक्ती न दवा सक्ती है तो उसको ‰ 
इसी छटेसे.[ च जच ] टकड को काटने जाना होगा ओर $ 
यह कितना ही छोटाश्योंन हो जाय पर [ज] बिन्दु & 


पी 


खसका के वृत्त करने इसके ओर भी टक 
¢ हा ही सकेगे । 

जो रेखागणित समञ्चते होगे उनको इस उदाहरण ‡ 

से स्पष्ट भ्रगट होगा कि केसाही खोटे से छोटा ई 

पदाथे क्यो न ही पर उससे भी छटा पदाथं होसक्ताहै। ४ 


0 
¢ 
९ 
6 
ई तब काहिय गाणतस जस पदध को सत्ता के 
¢ 


{8 
५ 
{ 
४ 
६ 
¢ 
(1 
¢ 
4 


$ 
वि 


( ~ 
त 


विरुद्ध सिद्धान्त हो उसको स्वीकार करना क्या अस 
स्भव पदाथ का स्वीकार करना नही हे ? [जय्वनि ] 


न ० ५ स ण. ० + २5 > २५ 


( ४८ ) म्तिपूजा । 
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हम परमाणुवाद को ओर भी सेकंड युक्तियोसे १ 
खण्डन करसकतेहे पर प्रायः हमारे श्रोताओं मं स्कूल { 
ओर कालिजके पदे विद्वानों का समूह देख पड़ता 
हे सो उनके समञ्चाने के लिये हम एक यही उदाहरण ‡ 
पय्यौत्त सम्चते हें । 

इसी को उयक्तसे देख खीजिये १ संख्यामें २ आदि 
संस्याओं से बढा बढा बढा कर भाग देते चरे जाओ 
तो वह परिमाण छोटा होता चछा जायगा पर 
क्या कभी यह शरान्य परिमाणभी होसक्ता हे ४ 
[११९ १ १ आदि] कदापि नहीं । हौं वह 


+ 


२ ३ 8 म५९९९ 
छोटे से छोटा ओर उस्सभी छोरा होगा ओर होता 


= 19 10 


ही चटा जायगा पर समाप्तन होगा यदि कही कि 
दन्यसे भाग देन मं शुन्य हो जायगा तो इससे बदके ‡ 
अज्ञता कोई नहीं हे वयोकि भाग देने का अथ यह हे ‡ 
कि किसी संख्या कां जहांतक. धटसके तहां तक 
{ षटाना तो शुन्यसे भाग देना भी बेर बेर शुन्य घटाना ४ 
हुआ जिससे १के परिमाणमं छ भी कमी नहीं ४ 
होती तो यह कव सम्भवे कि [ १०] एक में 
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मरतिपुजा । (४९) 
ऊर 25 25 2525 ख २.5 ख 92.52.529 दऽ द 9६ ये 
शुन्यसे भाग देने में १ किसी समय एकाएकी १ 
समापतत होजाय। १ 
कोहं हटी कहते हँ कि हम अनन्त संख्या से भाग 
देगें तो [१+...1एक चटपद रान्यहो जायगा । पर ¢ 
देखिये बड़ी बडी संख्या से भाग देनेसे एक का परिमाण ; 
कम होता गया था सो अनन्त बडी संख्यासे भाग दीजि ‡ 
येग! तो अनन्त छोटा परिमाण हदोजायगा पर समाप्त $ 
नही होगा इस युक्तिसे भको परम अण परिमाण > 

हीं सिद्ध होता तो क्या उसका मानना अस्तस्भव £ 
का स्वीकार करना नहीं हे! 
दृस्तरी बात प्रकृतिविद्या मेँ यह्‌ स्वीकार हे कि 
प्रत्येक पदार्थ परस्पर मं एक दृसरे को खींचते भी हं 
ओर धकेरखुते भी हे । किये यह कहांतक जीमे जम 
सक्ता हे ? आप किसी कां साथही धीचिये धकेटिये 
तो ? इससे यह तात्पयं नहीं है फि भिन्न भिन्न 
६ समयमे धींचिये ओर धकेलिये तथा यह तात्य भी 
¢ नहीं हे कि एक अवथवसे धीचिये ओर दृसरेसे धके. 
{ खिये परन्तु, एकी अवयवसे एकी क्षणमें आकषेण 
ओर तिरस्कार द्‌) परस्पर विश काम होने चाहिये ९ 
¢ यह असम्भव बाह्यविद्यामं क्यों स्वीकार किया गया 


4; 3५1 


$ ॐ ध 1 


विकि थ 


(५०) मूतिपुजा ! 
4 अग्र 5 ७ 393 ठ 9 ऽदि ड .5 9 25 ० 
[२] अव रेखागणितके सिद्धान्त जानने वाले 
 चरिकोणमिति वारोंकी ओर भ्यान दीजिये जो कहते 
६ हें कि समानान्तर रेखा भी कहीं भिलजातीहे । क्या 
¢ इसे आप असम्भव कौ स्वीकार नहीं कहते है ! 

९ देखिये जिसी रेखागणित के सिद्धान्तो पर यह 
{ स्थिर है उसी रेखागणितसे इसकी असम्भवता $ 
{ सिद्ध होती हे । 
[| [२] समानान्तररेखा का यह लक्षणहे कि^जो 
` १ 
सधी रेखायें एकही धरातलमें हो ओर कितनी भी 
बढा जाय पर कभी न भिर वे समानान्तर कह- 
६ छाती" । पर आप कहते हैँ फि ये समानान्तर भी 
हं ओर बढानेसे भिर भी जायगी । इसयिये यदह 
असम्भव हे 
[२] वो समानान्तर एक ओर बद़नेसे भिटगी 
२ 
तो दसरी ओर भी बढनेसे भिलजायगी तो यह 
नना होगा किदो सर्र रेखाओंते भी क्षेत्र वनता 
¢ है पर रेखागणितका यह सिद्धान्ते किं दो सरछ 
९ रेखाओंते क्षेत्र नदीं ह्येता । 


सऽ द ण ट क य 
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मूतिपुजा। ( ५१) 


अर. अस ढ.5 25 ४>.$ ख ऊ 29 9.9 2. 29४2 "तख 451 


1 
¢ [२] यदि दो समानान्तर रेखाओंमें एक पर 
५ 
¢ 


र 
छभ्ब उठाके दसरीतक भिडदं तो वह उस पर भी 
६ लम्ब हामी, अव समानान्तर रेखा भी बदाके मिली $ 
नेसे हुआ जिसकी दो अजा 


4 


दो समानान्तर रेखा हें ओर एक म्ब हे । पर इस ‡ 
त्रिकोणमें दो समकोणोसे अधिक कोण हए यह ? 
असम्भव हे ( १५३२ ) 

[ २|[ यदि किये किदो समानान्तर भिखेगी पर 
आपसमें कोण नहीं उतपन्न करेगी एला हो तो अवश्य ई 
ही दोनों भिरखकर एक रेखा होजांयगी तो दो समा. 
नान्तर की एक रेखा ओर एक पहरे कहा छम्ब इन † 
दो सरर रेखाओंसे भी क्षेत्र बनेगा यह असम्भव हे। ~ 

इत्यादि सेकडां रीतिसे यह बात असम्भव हे पर { 
क्या आश्चयं हे कि उन्हीं काङिजके छोकडों की छाती 


48 
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टा 
1 
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०] 
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शिः 


नश दर कऽ 
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इस महा असम्भव कों स्वीकार करते तो नहीं फटती 

{ परन्त॒ जगदीश्वर सवंशक्तेमान्‌, महामहिम परमा 

¢ माकी गणव्याष्यासे कोह असम्भव सी बातः जन 
¢ पडे तो छातीके टुकड़े डुकडे होने र्गते हे | 
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(५२ ) मूतिपृजा । 

अर 25 25 $ > 29 9 3७२ ०925७ जगद 
[ ३ ] अब अङ गणित की ओर देखिये ! यद्यपि 

इस विषयमे संस्कृत के गणक लोग तो बडी युक्ति { 
( से पार भी होजाते हैं पर आज कालके नवीन गणि- १ 
€ तज्ञ रोग तो नये नयेही पथ धरते है । यदि पृञ्म ई 
६जायकि शमे, ज्सेभागदे तोक्यारुन्ि हो तो 
{ संस्कत वारे तो भायः कहते हैँ खहर (१) राशि ही 
¢ रुष्धिमें आवेगी, ओर यदि इसके विषयमे ओर पू ५ 
> पाछ किया जाय तो अनिवाच्य वादके समीप पहं चते 
९ हें । परन्तु नवीन गणितज्ञ खोग कहते हें कि किसी ५ 
६ रारिमं जब भाग दिया जाताहेतो भाजक ज्यां ज्यों ¢ 
( छोटा हो त्यों स्यो रन्धि बड़ी होती जाती हे जसे | 
( ९१००-०. १००+२५-४., १००्‌१०=१०, १०५ 
¢ २०=५,१००--१=१००, १००--३=२००, इत्यादि इत्यादिः 
। इप्यादि ) इसी रीति से भाजक को छोटा करते करते 


=+ 


शेर 


† 
९) 
¢ 
सबसे छोटा अथात्‌ शन्य बनादेँ तो छञ्य सनसे बडा 
अथात्‌ अनन्त रारि ("^") होगा अथात्‌ इनका 
उत्तर है कि १ +-०=....... होता है ( ब्ग देशाके † 
दो तीन नवीन गणकों की यह भी सम्मति मिरी 
है कि १+०=० जो कुछ हो ) 

ˆ अब देखिये भाज्य १, २, ३, ४ जो कुछ हो पर ४ 
| गल ओर ठन्धि ( 0151801 0प्0प्रन)६ ) का गुणन फल 


मूतिपजा । (५३ ) 
भाज्य के तस्य होता हे इस कारण ० > ......=१ 
४ कहना होगा । ओर ००८......= २ भी कहना होगा 
६ ओर फिर १=२ भी कहना ही पडेगा जो कि परम 
९ असम्भवे!!! 
बडे गम्भीर गणक रोग इसका! यों उत्तरदेते हे कि ; 
सव शरन्य परस्पर तुर्य नहीं है ओर सब अनन्त- $ 
{ ताभी परस्पर तुल्य नहीं है इल कारण पहर वाला 
& से मकिरण ठीक नही हे ओर असम्भव नही होगा पर 
{ क्या बात हे ! यह तो वही बात भई कि “गुड खाय 
¢ गुरगुखे का परहेज श॒न्य का अर्थं हे “कुछ नही” { 
पर अव कुछ नही कुछ नहीं भ राखो प्रकार का माना ई 
¦ ओर अनन्तताभी करोड़ प्रकार कौ मानी जाय तो 
( यह किस असम्भव बात सेकमहे {पर क्या आश्चयं ¢ 
है कि हमारे अंगरेजिहा लोग को यह सव तो चट 
{ समञ्च मै आजाता हे पर भगवान्‌ की उपासनाके समय 
{ सहस्रं शङ्का आपडती हे ! ! ( जयध्वनि ) 
अव हम इस का बहुत विस्तर करना उचित नही ई 
( समस्ते आप लोग सते ही बीज गणित में भी समश्च 
{ रीजिये कि अतुल्य संस्याओं म सवाौधिक संख्या ४ 
¢ जोड देने से अथवा अन्तरादि करनेसे जो तस्य फर 


(सल ¶ 5 शक कक अट दर 


(५४) मतिपजा । 

^> 3 3 क ~ 1 ~ 1 3 3 + 2 - . 
¢ मानते हैँ उनके मतमे भी अतुल्य संख्या परस्पर तुल्य 

हाने रखुगती हे कि नी ? ओर आप खोग इस आ 
को भी देखिये फ पहाड पेसे वज असम्भवोको 
९ लोग निग जाते हँ ओर ईश्वर विषयक कोई 
बात समक्चमं न अवे तो उनके पेटमें खिचरी 
सीञ्चने ठगती हे ! ८ विरोष करतलध्वानि, जयध्वनि 
ओर पुष्पवृष्टि ) 

( ठ ) यदि कोड यह सब सन समञ्च के भी अपने 


निघरघहपने से कहै कि “जो कुछ हो उस सवेढयापक 
की आकार कल्पनातोहमारे जी में नहीं जमर्त 
तो पेसे पाषाण हृदय कौ समश्चाने की तों कोड आव 


क 


दयकता नहीं है पर हम कहं बार आप लोगों के सामने 


अपना तात्य प्रगट कर चुके हे कि दृसरे मतवाखों 
६ को समञ्चा बुञ्चा भरमा अपने मतम खना तो हम 

महापाप समञ्चते हे भ्योंकि यह सनातन धमकी उदा 
{ रता के बाहरहैपर हां जो हमारे ही यहां के वच्च 
¢ दुःसङ्गमें पड बिगडते जाते हे उन्दं बचा, भेया, वा 
¢ छन्न कह समञ्चाना ओर सन्देह मिटाना हमार] 


उदेश्य हे † जिस ठ्डके का नाम पत्र अथात्‌ पव 
परुषां का नरकसे उद्धार करने वाडा है ओर जसे 
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मतिंपूजा । ( ५५ ) 
धरअ योऽ ४2 95 ग9र दो-क दक 299 अ 5 3 
देखते ही मा बाप आनन्दमें दुब जाते हें कि यह वचा & 
¢ हम जीयेगे तव तक सेवा कर सुख देगा ओर मरने ई 
¢ के बाद, श्राद्ध तर्पण कर परलोक का सुख देग।, उसी $ 
¢ लृड्के को बाप दादोंको मृखै वताते ओर श्राद्ध तपण 
के विरुद्ध ्ञण्डा गाते तथा अपने इष्ट देव राम कृष्ण 
( तककी निन्दासे सुख दुर्गन्धित करते देख जे ह दय 


¢ अ, = ऋ क 


से राते ओर आंमू बहाते वृद उनके मा वपो को देख ` 


श 


41 


र्ये 


९ हम रोगो से रहा नहीं जाता ओर फिर द्रव्य नष्ट 
¢ करके भी परिश्रम उठाके भी शरीर को कुछ न गिनके 


कि 


५ 
2 
| 
| 
छ 
१ 
| 
¢ भी जहां तक उनकी शङ्खा भिट दं जासके वहां तक | 
9 
2 
६ 
। 
६ 
£ 
> 
¢ 


ये 


» यलन करना ही पड़ता हे ओर इसलिये एक बेर ओर 
यत्न करता हू । पतङ्ग को स्वये आगमे गिरते देख 
६ हम खोग तो बहुत यतन करते हें कि वह आगमेन 
६ गिरे पर फिर भी घूम फिर जानदे तो हमाराक्या 


९ व (१ ७ > 

६ दोष हमारी उन रोगौ से यही प्रार्थना हे कि ट कपट 
6 छोड कर सुन फिर सचमुच सन्देह मिटजाय ओर 
( हमारी बतिं जीमें घत तो मानें नहीं तो जो मान बेटे है 


¢ उसी चरखे म पड़ मन मानी एुरञ्चदी छोड । उन रोगों 


की चटकीरी भ्कीरी समश्च ओर विया हे किं कुरान 


अद. दरयेत 


अपे.रखशेर्ये 


{ हाय में री तो इसराम कों सरखाम करने खगे ओर 
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(५६) र्तिपुजा । 
क 9 25 रि 
् वाहूबदद्‌ हाथमे रीतो ईसामसीह की तारीफमें अपनी 
¢ फसीह जवान करकराने खगे, भामोकि भरमम षडे तो 
‰ भम भमे भोंभाने रगे ओर अनार्या आय्यांओंके । 
९ बखेडेमें पडे तों अपना धेयं छोड आचार्योको गारी 
देने लगे, पर वावा यहो तो “सुर स्याम की काली 
¢ कमरिया चे न दूजो रंग" 
अच्छा हम बहुत आगे बदृगये अव फिर वहां ही ‡ 
आइये किये कै प्रकारके पदार्थोकी आकार कल्पना 
नही हो सक्ती ! हम तो समक्लते हँ कि आप रोग 
ह बहुत ही बहुत सोचेगे तो पांच धरकारके पदाथ ‡ 
६ निकाटेगे । सन लीजिये ओर जांच लीजिये 
देखिये यही न करगे किं ८१) एक तो अनन्त 
[ सवैव्यापक ] पदाथका आकार नहीं माना जा सक्ता 
& (२) दूसरे अतिसृक्ष्म परमाणु स्वद्ुष का आकार 
९ न्दा हो सक्ता (३) तीसरे जिसका तख दही नही ४ 
जानते उस अज्ञात पदा्थका आकार नहीं हो सक्ता $ 
६ (६) चौथे जिसके विषयमे निश्चय हे .कि इसमें 
ह आकार नही उसका भी आकार नर हो सक्ता (५) \ 
¢ पाचये जो पदार्थं ही कुछ नही हे उस शुन्य स्वरूप 
¢ का आकार क्या होगा । नहीं हो सक्त! ” किये इसके { 


। ~ ॥ 28 1 


, >, 
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र्तिपुजा (५७ ) 
७ 92 ऽ 5 र ४25 ठो.9 रे ऊर 29 ऽर हि ४9 
£ सिवा ओर भी कुछ हे जिसका आकार भ्र्न कतो १ 
? समञ्षमें नहीं हो सक्ता ! ( नहीं नहीं बहुत टाक हुआ. ) 
४ अच्छा अब मेरी ओरसे सुनिये, मेँ कहताहूं कि 
जब आकार कर्पना ही ठहरी तो इन पांचों प्रकारके { 
पदाथ की आकार कल्पना हो सक्ती हे रमसे सुनिये, 


( १ ) पहरे यह कह। है कि, अनन्त पदाथंका 
आकार नही माना जासक्ता। हां $ीकदही है मोटी मोटी 
दिम सभी समञ्च सक्ते है कि आकार जब होगा तब ¢ 
# अवच्छिन्न का होगा ओर सवंभ्यापक जव निरवच्छिन्न ; 

हुए तो उनका आकार क्या ? पर गम्भीर भावस 
ह देखिये तो पहर गणित ही की ओर विचार कीजिये ४ 
ओर किसी बड़े काछिजमें बडे प्रोफेसर का कत्य ९ 
देखिये कि वा हाथके काटे तखूते पर रेखा खीच कर 
कहते है कि ५८ 4 3 1४ 8 5101411४ 116] वापय 11 0011 51068 प 
५? ५ ४, ४५५) ) अ-व एक रेखा है जो ( दोनो सिरे # 


£ 
| की ओर इतनी दूर तक धीची गड है फि इसका कुछ 


> 
2 
छ 
2 
9 
2 


~ 1 1 + 1 ~ 


ये 


ग्द 
ष्य 


। +^ # ~ 


& 
1 
अन्त नही" कहिये तो इस अनन्तका आकार केसे १ 

हुआ ओर परम आश्चयं तो यह हे किरेखातो सी 
(त है कि करोडों कोस पर भी उसका अन्त नही 


ओर अमागईं दो ह।थके १०५ ) तखते पर ! 


(कि 1 नित , 


( षडर मूतिपूजा । 
6 +25य वोऽ 2935 रध 9 25 तोऽन क वे ४39 ४2 
ओर अङ्गणितमें को$ पूरे कि किसी संख्याम 
शुन्यसे श्यमदतोक्यारन्ि हो तो हमारे नव ९ 
युवक चटपट एक पुरजेमं ( १~-०=. ..... ) संख्याके 
अनन्तर भोगवचेह् देके रान्य छिख त॒स्यता का चह १ 
दे पांच सात बिन्दु बिन्दु देकर करगे कि यह देखिये ४ 
यह ( "५ ) अनन्तरारि रन्धिम आह । 


६ किये तो अनन्त रािको छिख कते डाखा क्या 


1 


=^ ~. 


न्त रारि भी वकपंक्ति की भांति उडी इद किसी ५ 
खी † पर आकार कल्पना उसकी भी की गड पर £ 
जिखकी आकार . कस्पनासे उपासना हो सके ओर ४ 
तुष्य संसार सम॒द्रसे पार हा सके उसका आकार ४ 
स्पना देख रोगां की नानी मरती है ! ¦ 


अ 
ने 
(१.९ 


(२) अव क्या कहतेह कि अति सक्ष्मका आकार नही 
हो सक्ताहां खीकही है मोटी समक्षम सब कोई एक बेर ५ 
€ यही सोच सक्ते हँ कि न जिसमें लम्बाई न चौडाई ओर $ 

जिसका किसी भ्रकार देख पडना तक असम्भव नही 

उसका आकार क्या घना सक्तं हँ ओर उसकी तसवी 
< रही क्या डिख सकते दँ । पर प्यारेपसाही है तब 
तो जब कालिजमंबीएवा एम्‌ ए ङ्स में पठने 


(९. (1 द 


टश श 


कि 


मर्िपुजा । ५९) 
दु 9 २ 5 
¢ बेठे तो यह तो एन्ट्रन्स स्कूखके कासे घोखते ‡ 
आते हे किं बिन्दु वह पवाथं हे जिसमे न चौडाई न { 
छम्बाहं ओर रेखा वह है जिसमें लम्बाई तो है पर ई 
9 चोडाई नहीं इसे बेर बेर याद धराना आवदयक नही । १ 
अच्छा अव बड़ी ङम्बी चोडी भरशसू ए वारे (५५८) ‡ 
प्रोफेसर साहबने एक बोडईपर मोटी खली हाथमे ठे पक 
खूब चोडी रेखा ओर एक पूरी एेसी गोर बिन्दु बनाकर ‡ 
कहा क्रि ( 7० 5०९ ^ ४ 6 हएला [6 क्षणत्‌ © पाल हष्लाो ; 
०५५.) देखते हो अब' एक दी हुड रेखा हे ओर स 
पक ठो दई हुई विमु है" । हम तो समङ्षते हँ कि 
हमारे प्रश्रकन्ता एसे बुद्धि के अजीणं वारे नवीन $ 
द्धि वाले किसी महामहोपाध्याय को चट पट उठके ई 
¢ खड होजाना चाहिये ओर कहना चाहिये कि “वाह ॐ 
जो विन्दु ठेसा छोटा होता है कि जिसमें न चौडाई 
न ठम्वाहं वह क्या यही चार इ के घेरेका श्रेत ‡ 
चक्कर विन्दु हे ओर क्या यही हाथी के चैर ठेसी मोटी ‡ 
 चोडी पगड़ी देसी श्वेत सडक रेखा हे ! यदि वे कर ‡ 
किं “नहीं बाघा यह तो खली कीमोटाइ के कारण ४ 
रेखा मोरी हह है इसे वही बे चौडाई की रेखा 


~) १ 


खो!" तवतोवे भी धडके से कह उटैगे कि नही, 


© गट ७ 5 शट 5 ट द द ट 5.2 5 9 द ४ 5 ठ 


(६० ) मूतिपूजा । 
ऽन त 

मानने वानने की कुछ बात नही; ठीक रेखा खीचिये। 

ओर जव ( 681066६6 87, ) मान्य महारय कहे कि बावू 
१ रेखा ओर बिन्दु का जैसा लक्षण है टीक वैलाही { 
४ बनाना मनुष्य का साध्य नही) यदि उसीका हठ 
६ करना है तव तो बेटे रहो पठने लिखने की आवश्य- ¶ 
६ कता नहीं जैसे के तेसेही रहो ओर यदि मान मान 
& के आगे बढते जाओगे तो इतने गणितो का जो फट ¢ 

हे त्रिकोण मिति सो समश्च सकोगे ओर उसका भी | 
{ फल यहं की दूरता आदि काज्ञानदहेसोष। सकोगे 
ओर अपनी ही रिरं में मोवारिया गनेस बने बेटे $ 
रहोगे रेखादी न सींचने दोगे विन्दु ही न बनाने 
दागेतोजेसेके तैसे धोंधा रह जाओगे ज्ञान से ) 
म्बन्धन होगा । 

वस इसके सदश इउधरसे भी उन्हं समञ्च लेना 
६ चाहिये किं उस “अणोरणीयान्‌” महापरथ्रका यथाथ 
आकार हम खोगन भी बनासके तो चिन्ता क्या पर 
६ इस हठ परजो छोड बेटगे तोज्योंकेत्यों निरे ञ्ल 
{ टी वने बेटे रहजोंयगे ओर वही जन्म मरण वही 


( क 


आवागमन उनके सङ्ग खगाहै ओर जो कुछ भी 
।( 


(0 क 0 1 0 9 1 
4 


= 12 1 


द 


्् 


कल्पना करके उसपर उपासना का अभ्यास करते चे 


£ ल ल दरक 5 ट श रलह २ रट ट र 5 


श्ध् 


ूतिपूजा । (६१) 


जायगे उन्हं अवश्यही एक दिनि भगवत्पराि होगी । ॥ 

( ३ ) अव क्या कहते हैँ कि अज्ञात पदार्थं की { 
आकारकल्पना नही हा सक्ती ? वाह वा वाह ! तब { 
तो बीजगणित एकाएकी धूर मं मि गया । वहां ‡ 
¢ तो अज्ञात पदा माना भी जाता है कागदपर ‡ 
{ खिखाभी जाता हे। उसमं योग वियोग गुणन, 
भाग, आदि क्रिया भी करी जाती हँ ओर शिर 
धीरे धीरे अन्ञात से ज्ञातभी होजाताहे । प्रियवर! ५ 
क्यों बहुत वकवाना चाहते हो वेह जो कु “मनसो ¢ 
वचसोऽप्यगोचरः” हो पर उसको कुछ यावत्‌ तावत्‌ † 

{ कारक पीतकं मानकर उस पर उपासना का 
गणित करते चङे जाओ तो एक न एक समय पा 
ही खोगे ॥ ( जयध्वानि ) 
; (४) अव चोथी वात कहने को आपके ओट & 
 फरफरा रहे हँ ओर वह यह हे कि जिसका निश्चय ९ 
६ हो चुकाहे कि यह निराकार हे इसका आकार नदीं ¢ 
१ माना जासक्ता । { 
१ यद्यपि परमात्मा के विषयमे फेला भारी निश्चय नहीं # 
 बतरासक्ते तो भी हम तो आपकी युक्ति की समारोचना ; 
¢ करनीहे। सुनिये दाद्‌ रूप रहित हे यह सबका सिद्धान्त । 
हे ओर नीरूप हुआ तो निराकार हुआ यह निश्चयहे । ई 


द शभ + कट. ०९ २.9 5० द. क. श क २० 


शट 





(६२) रतिपूजा । 
ध 29 सभर 2.9 3.9 ढ9द #2ो 9 को 9 क 6 ४2 ऽश ऽ ४29 ४ 
अव आप किये तो कही पेडोमे टटकतेया आका 
दामे उडतेकखगध आपने देखे हे † कहीं खतरसे 
खहरते अछिफु बे पे ते ओर कहीं जरम बुडकी खाते 
पवीसीडीकापताख्गादहे? क्या कहीं जालमे 
कीड़े मकोडोंके सङ्ग अरफा वेत्ता जी नजर आये हैँ? 
अथवा क्या बोटखनेकं समय दातमं उनके टेदे मेढे 
आकार खटक उठते है? अथवा क्या बोरुते बोखते 
मंहसे कारी कारी धारा निकलने गती हे † (कर 
तरध्वनि ›) करीं कुछ नहीं । पर क्या आश्चयं हे कि 
आप खोगोंको टा नही कि उन्नीसवें दरातकके हज्‌जती 
विद्धान्‌ होके भी आप लोग चट कागद्‌ पर कारा † 
काडा आकार बना कहते हे फ यह “ॐ हे यह ख हे || 
विचारे सन्थाटी जङ्गखां खाग आप ठलगसि 9 
६ छाख द्रजे अच्छे हे कि उनने अभी तक अक्षरावरी $ 
¢ बनानेसे निराकार की आकार कल्पना कह अपने † 


६ हृदयको करङ्कत नहा किया † 
ओर यदि यह किये कि यदि शब्वोंके भिन्न २ 


आकार न मानें तब तो एक का अभिप्राय दूरदेशवासी ४ 
ओर उन्तरकारीन पुरुष केसे समञ्चेगा ? ओर जब 
हम रोगोके मन्थादिही न बनाये जावे तब हम खोगोको 


ल द थ ट केऽ ट 9 शम 52 स 22 6 ट थ 


थ. 


। ~ 1 ~~ 1 0 


7 = 


छ्ि. 
छ ~) 0 


# 1 


॥ ~ ~ 


वनन 


ए 


मूतिपुजा । (६३) 
¢ वाक्‌ शक्ति हानेहीका क्या फट हआ ? इतना वे न न 
६ समञ्च सके इसी लिये वे जद्भली हैं । 
क्षमा कीजिये तव हम भी करगे कि जव परमात्मा 
{ का.एक एक आकार न मान तव उपासना कैसे करेगे ‡ 
¢ भक्तिका उद्रेक केसे होगा । ओर आपकी तो वाद्‌ ‰ 
¢ राक्ति दी व्यथं होतीथी यहां तो मनुष्यजन्मही व्यथं $ 
¢ हआ जाता है !! ओर आप इतना भी नहीं समन्ते १ 
तो हम आपी की युक्तियोसे आपको महा जङ्गरी 
६ क्यों न कहे । | 
( ५) आपकी पांच कोटि यह है कि जो पदाथ | 
६ ही कुछ नहीं है एकाएकी शन्य हे _ उसका _आकार 
¢ क्था होगा । बस हमं इस विषयमं विशेष नहीं कहना ४ 
है । मानिये कि आपकी थेटीमें पांच रुपये हँ ओर { 
आपने एक दिनि दो खर्च कर डे ओर एक दिनि 
¢ 


ऊर $ 


। 


तीन खच कर डाले । सच किये अव फिर उस थेरीमें 

हाथ डाखिये तो कुछ हाथ रगेगा { ( नही नही कुछ- 

९ नहीं ) समञ्के किये टटोटनेसे कुछ हाथमें खटकेगा! 

€ ( नही नहीं ) देखिये कुछ गोर गोर अण्डे एेला 
¢ ( करतटध्वान. , 

पर आप अपने 1... विद्वानोंसे पूथिये कि पांचमें 

© 


(0 11 


दे5के्ये 


¢ २८३ दा ओं तीन घटादे तो क्या वचैतो वे चट एक 


प ० 


(६४) मरतिपूजा । 
^ 5 
( ५-( २+३ )=० ) गोरु अण्डे फेसा छिख करेगे कि 

देखिये यही बचा । 

कहिये आपका शन्य तो गोल हो सक्ता हे ओर 
€ परमात्मा शाल्याम ओर नर्मदेशवरके आकार 
( नही हो सक्ते 1 

इससे अनेक खण्डन मण्डन पूर्वक यह स्पष्ट $ 

फटित हआ कि पहले तो जेसा तम समञ्च हो वेसा ४ 

वह निराकार नही हे ओर. फिर आकार कल्पनामं £ 


(^ ०, =^ 7 


कोई बाधक भी नही हे ओर निराकार प्रभुति पदा 


की आकारकल्पना तम भी करते अते हो। तो 
जव सभी पदार्थोका पातेनिधि स्वरूप आकार मान 
सक्ते हे तो जिसके माननेसे उपासना कर हम मोक्षपव 


० भस, 


€ 
६ 
¢ 
9 
4 
¦ 
तक पहचनेका विश्वास रखते हँ उसका क्या न 
९ 
¢ 
| 
९ 
€ 


॥ 


त ~+ 


स्वीकार करगे (जयध्वनि. ) 


अच तीसरा प्रन यह्‌ ह फि; 
८ ३ ) “उयापकता समञ्च म॒र्तिं पूजा की जाय तो 
किसी परधानही पदाथकी पजा क्यों होती हे !” 
इस प्रश्र का तात्पय्यं समञ्चे ? यह तो एक सभ्य- 
ताके आकारसे रक्छाहै पर जो इन दिनों उत्तम- 


4# 


अ 


करके छोकडे ेसा धश्च करते हवे तो कहते हें कि 


(1 कध 


मूतिपूजा । ( ६५ ) 
ररे ठ. 429 2.७ 2 9 2 ७ 4ठ.5 ट ऊ 92७ म, 
¢ यदि हेश्र सभी जगह है तो राटथ्ाम नमंदेश्वर ओर 
¢ रामङृष्णादि प्रतिमा ही मं क्यों उपासना कौ जाती 
हे । घोडे गधे आदि सभी स्थानोमे परजा क्यों नहीं 
{ करते । हम किसी निङ्कष्ट स्थानम बतं तो वहा ही 
पजन क्यों नही करते ?” 


अव आप छखोगो को स्पष्ठ विदित हआ होगा फि 


। ~. 


क 


ॐ 


| 
मन्न कत्तोओने एक तो यह समञ्च रखाहे किं ( क ) ‰ 


| 
हम केवट उयापकता ही के कारण म्र्तिपजा करतें 
हँ । दूसरे यह भी उनने समञ्चाहै कि ( ख ) प्रधान 
मर्त छोड दूसरे स्थानम हम पूजा नहीं करते हें 
ओर तीसरे यह भी उनकी गमक निकटती है कः 

ग ) मानौ वे तो उ्यापककां व्याप्यके अंशम पूजा 
१ उपसाना कभी करतेही नही हे । 


अव आप खोग क्रमसे इसकी समारोचनां 
कीजिये तो सहजम समञ्च जाइयेगा कि पने बाटेक 
ध॒त्तताके अजीर्ण की मच्छ परका परखापमान्न है 1 


६4 
£ 
व । यह कोड भश्च नहीं है । । 
६५ 
६ 
¢ 


किवक 


( क.) किये तो किसने कव कष! {के परमात्मा ! 
व्यापक है केवट इसीखिये हम मत्तिपुजा करते दहं ! 
परन्त॒ जसम चत्त स्थर हा, भगवन्नयं हा; शान्त । 
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( ६६ ) मरतिपुजा । 
१ = 9२ 29 ऽ ठो कोऽ ऽग 2.5 # $ 29 ४२ ऽ ४2 (सु 
6 खाम हो, शीघ्र भगवसप्राति हो इत्यादि ओर भी तो ? 
¢ अनेक कारण ह जिनसे हमें त्तिपुनन आवदयक दै 
^ ओर वह अधिकारियों के भेवु पोर आचार्यों की परि. 
¢ पाटी से अवदयही देसी स्थिरं होती हे कि, किसी भर $ 

धान रूप रङ्ग ओर आकार तथा ढङ्क पर प्रधान बर $ 
( दिथा जाय इसका कुछ विशेष त्व आप रोगों को 

छटे परनके उत्तरम विदित होगा । यहां इतनाही 
€ समच रीजिये कि व्यापकता मत्रहम रोगौ की 
¢ मूर्निपूजाका कारण नही हे । प्रत्युत यह कहना.उचित 
¢ हे कि व्यापकता मूर्तिपूजा कारण हे ही नहीश्योकि १ 
¢ हम रोग तो इन्द्रादि देवों की, नस्दयद्योदा की वसु- 
देव देवकी की, ओर हिमाखय विन्ध्याचल तककी ‡ 
< मूर्तिं बनाते हँ ओर श्राद्धमे कुराषपमं पितरों को ; 
& तथा पुक्तखमें यः कश्चित्तक की मूत्तिं कष्पना करते 
हं ओर वहां उयापकता की वासना भी नही रखते \ 
( ख ) दृस्तरी मनमानी भावना उन रोगों की 
¢ यह हे कि हम रोग एक मृतिं छोड दूसरेकी पूजां १ 
¢ करते दी नही ह । वाह वा वाह्‌ ! तुम छागो के मस्ति- $ 
पके आगे वज्र भी ज्चखमारे ? अरे | तुम रोग एक 
दिन दस पन्द्रह सहयांगी खड होकर गिन मिन 


श 1 द 109 तरर त 


न्द ङ्ख 
गि 7 ~ ~ ~ ~ ~> ~; =॥ ॥ ~+ 1 


मतिपूजा। (६७ ) 
७9 9२ 25 2.5 2) 525 अतो ऽर .9खे ॐठो.ऽे ते "5 गद् 
कर रो सोतो स्ैव्यापक की पजा हो गई ओर उपा- { 
सना होगड ओर हम रोग उपासना का शाख ठेकर 
नारद दाण्डिल्यादि परमाचाय्ये परम्पराके अनुयायी 
¢ होकर उपासना कर सो कृ नही ? हम किसकी ¢ 
¢ पुजा नही करते ? हमारी पूजा परिपाटीसे क्या व- 
जाता हे ? सधं चन्द्रादि यह तथा तारौ की प्रजा हम & 
६ करते हँ, वायु जल अभ्नि आदि त्वो, की पूजा हम 
¢ करते हें, नदी तडाग समुद्र कादि जलारायों की 
९ पूजा हम करते हँ हिम विन्ध्य गोवर्दन चिच्रकूटादि ४ 
पवेतोकी पूजा हम करते हे, गो वेर हाथी घांडे आदि 
पद्युओं की पजा हम करते है, वट पिप्प कदम्ब 
तुरुसी आदि वृक्षों की पूजा हम करते हे, ओर सपौ 
दि सरीसुपों की पूजा हम करते हैः रोय्यादान के भ्रक 
णमें पलग तोषक छडी छन्ते तककी पृजा होती हे, ¢ 
ज्याभिषकमं सिंहासन छत्र चामर खद्धादि की प 
हाती है, वास्तुप्रकरण मे घरों की पूजा होती ; 
हे, दावात पूजा भारतवषमं प्रसिद्ध है । जिस दिनि # 
मसीपात्र रेखनी बही आदिकी पूजा होती हे, ओर क्या { 
पूछते अक्षत फक कां दिशाकी पूजा हम करते हे, १ 
तीनों खोक ओर चो वहो भुवनोंकी पूजा हम करते हे । 


नि भ भभ 


क, 
व 


=+ 


1 पः 





त 





(६८ ) मूतिपुजा । 


2७ सउ च ते ७२ 2.5 ते 9 2.5 29 2.5 ऊ 29 

¢ ओर सव रोकिकालोकिक पदार्थोमिं जो एक अपूर्वशक्ति $ 
¢ विद्यमान हे उस भगवती शक्तिकी भी पूजा हम करते 
¢ हं । (यच्च किंचित्‌ कचिद्‌ वस्तु सदसद्‌ वाऽखिरात्मिके। ‡ 
¢ तस्य सवस्य या शक्तिः साखं किं स्तृयसे तदा ) ॥ अब ? 
(¢ किये कया बचगया जिसकी हम पूजा न करतेहों ! 
६ क्या कोई एेसी चीज का नामलीजियेगा जो रिख 
¢ कके बाहर हो ? ( जय जय ध्वनि. ) 

हां यदि यह काहिये कि तब तो त्रिखोकमे हम भी 


हँ आइये आइये हमको इसमें क्या आपत्ति हे हम तो 
आपका पञोपचार नहीं षोडशोपचार प्रजा करनेको 
तेयार हें । हमारे तो अनन्य वीर वेष्णव गोस्वामी 
तुखसीदासजी भी कह गये हँ किं “पुनि वन्दा खल 
गन सतभाये बन्दों सन्त असन चरना 
& सचराचर रूपराशि भगवन्त .. . सियाराममय सब 
६ जगजानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी परन्तु सभ्य 
६ मण जिस मूचिके द्वारा हम भगवत्पूजन करं उसके ¢ 
# दारा कोड घरण आदि कुभाव हमारे हृदयम न उत्पन्न $ 
८ हाना चाहये । क्यांकि वह भाव इदयमे रहनेसे प्रम & 
¢ ओर भक्तिको कम स्थान मिलता है इस कारण हमारे 
६ के विरत गअ भ्र, 75अ वित्र ञओ छिन 
¢ ष्टके निन्दकको अथवा ओर कांड अपवित्र ओर म 


ध श > नय => ~ 


न्‌ 


भस 


ग 


न्यौ 
विण वी विकि निना 


य 


=> नकिरा 
त 
<| 
(| 


(1 ~ । 


ूर्िपुजा (६९ , 
 -ननतमन्रनकलः , 


पदार्थो को पजा हम नहीं करते ओर हमारे आचा्यनि 


जसा विभाग कर दिया हे उसी अनुसार चरते हें । {| 


८ ग ) अच्छा अव मूत्तिपूजाके घण्टानादसे जिनका { 


( सिर टनटना जाता हे, मृर्तिपूजाका राङ्कनादं सुन { 
। जिनका सांस फूरजाता हे ओर मृ्तिपुजाकी आरती ९ 
¢ 
॥ 
। 
1 
४५ 


9 


देख जिनके कटेजमं आग ठग जाती है, उन्हीसे 
पृते हे कि आप खोग उस सवव्यापक सचिदानन्द्‌ ¢ 
की उपासना कैसे करते हे ? आपने जो हमसे मश्न 


( @ ०९ 


किया उसका मृटसत्र तो आपके जीमिं यदी हेकि जो $ 
मोर पदार्थ बहुसम्बद्ध है उसको किसी एकके सम्बन्ध $ 
( पर निर्भर करके उसकी उपासना करना उचित नहीं 1 । 
( इसी कारण जब सर्वञ्यापक पदार्थं सबमें सम्बन्ध 
( रखता है तो एकं द्वारा उसको उपासन करना उचित 
¢ नहीं । पर अव कछ अपने मतम देखेये कि जा सव 
( मतोमें गाया जाता है उसके छिये आप कोड प्रधान 
मन्त्र क्यो जपते हें आप नास्तिक छोड किसी पकारके ( 
भी आस्तिक हों पर कलमा ही सही नमाजही सही { 
सञ्च सषेरेकी प्राथना ही सही कोरा सखा माखा \ 


६ नह्य ब्रह्म शब्द ही संही अथवा नये वैदिकोंके 


। ~+ 2 


(७०) म्‌(तपूजा । 
प्व ४ ठ छ 35 ७ 3 ऊेश् ऽजे 5 तऊ 392 
6 दयानन्द रचित मन्त्रही सही अथवा प्रणव सही पर $ 
त एकी पर प्रधानता क्यों ! जो सव दिश्ामें हँ उनके 

यिय क्या आप रावण होकर सब ओर सद्भी एक एकः 
९ सिर स्चकाते हैँ ? जो सब धमं पुस्तकोका वणनीयं ‡ 
९ हे क्या आप उसके खिये सभी पुस्तक साथ पठते 
है अथवा एक ही हाथमे रेते हे, फेसा हे तो क्यों! 
जो सव भाषाओंमं गाया जाता है उसके सिये एक $ 
को$ खास भाषा क्यों  किश्चन, साहब, क्या $ 
गिज ही उसके यहां जानेका द्वार हे। आप तो ई 

हते हैँ कि (५०५५०९५ ०५० ) मौलाना सुरि 
साहब, क्या जुमामास्जद का सिर विहरत 





१ “श्रीङ्ष्णः दारणम्ममः? इस मन्त्रको मिथ्या संस्कृत बतङाते ह पर अपने 
संध्योपासनमे निम्न छिवित तीन मरन्नौको देखकर आंख चन्द करल्ते रैं 

उन्ही श्रीमुखसे निकटे हँ ॥ 

“आं सवेजगदुत्पादकमन्तयांमिणं सवेप्रकाराकं सबानदप्रद सच्चिदानदा 
नेतस्वरूपनित्यचुद्धमुक्तस्वमावंजगदादिसवेशक्तिमन्तं न्यायकारणमस्मदबुद्ध 
सद्गुणषत मुप्रेरकं वयम्प्राथयामहः ॥ १ ॥ 


“आं परमेश्वराय साचदानदानन्तस्वरूपाय 'नत्यश्चुद्धमुक्तस्वभावाय कृषामत 
सागराय सतत नमः ` ॥ २ ॥ 


4 5 


0 


अ! सवोतमानमन्तयामिणं कृपामतत्तागरम्परमापमानग्हं दारणं प्रपय्यः' ॥३॥ ९ 


व्व श त श त 1१1 १7१1 


ूिपूजः । (७१) 

रे #2ॐ ऽश य.9ख # ये ऽग्वे 2.७२ ये ७र्े 2 ऽद ऽग ‡ॐ ये ऊर्वे 22) ७ दे +" देऊ अते 
लटा हे ! हरिन से चथ आय्येसमाजी छोकडो ! 
क्या तुम्हारी समाजशाखा ओर यक्ञरााके पड़ोसी 

ध में स्वगं है ? बह्मसमाजियो ¡ क्या ब्रह्ममन्दिर छोड ) 
तुम्हारे बह्म माश्षाड ओर जगह नहीं रहते । छी छी ॥ † 

६ जब तुमह भ अन्तमं कखमारके यदी कहना हे फि वह 
{ सब भाषा सव अन्थ, सब देश ओर सब स्थानों से ‡ 
( संबन्ध रखता हे पर जो जेसा अधिकारी हे वह वेसा 
करता हे ओर जीव सैव्यापक की उपासना जव 


16 


करेगा तब किसी पकदेद्ची पवथ हीके दाया करेगा 
तो वह भे ही सव जगह हो पर हम किसी एक के 


खट क्यो करते हा ¢ 
१ प्रियवर ! श्रोता खोग, आप लोगों के आगे इस ४ 
९ निग्रंख युकिपर समय व्यतीत करना में व्यथं सम † 
ई क्ता हूं सो इस पर एक आयंसमाजी को एक कडके ; 
( ने कभी एक उत्तर दिया था बस वही मेँ आप को 
6 षक वेर कह सुनाता हुं इससे ओर भी भगर॑ हो † 
¢ जायगा कि यह केसे भदेपन का भरा प्रश्षहे । कहीं 

¢ एक आयंसमाजीने बडे श्लोकञ्चाकसे डादी पर हाथ । 
¢ फेर, सिर स्चुमा, हाथ घुमा, कमर हिरा, महसे गिल- ९ 


2 ११1 1 


(७२) मूतिपुजा । 


2. श 2ो.$रे ऊ ऽर 42 $ ‰2) ऽश ७ #ो.७र ४2. #2 इ 2 कर त 12 ९ 72 
(५ कि 
¢ गिला कर कहा कि “भला भला भखा कककहिये तो 


जो जो जो सर्वटयापक हे आर उसे किसी खखास ही 
#: जगह क्यों पपूजते हे । कहीं हम बतावे वहां हीं क्यों 
# नह। एक चन्दन चचचढाते ।” तब उस लद्के ने कहा 
¢ कि '्टीकहे पर एक वाततो किये, आपरोग तो 
( माता पिता का पूजन करते है ओर देव पुजा का अथं! 


, क, 


¢ भीमा वाप का पूजन करनाही लगाते हे ओर “मात्‌ 
वो भवः" आदि इसमें प्रमाण मानते हँ ओर मा 
बाप की चन्दन लगाना पूरो की माखा पहिराना ‰ 
तर रखुगाना, आदि ही उनका पूजन समञ्चते हँ । 
भला हम प्ते हेँ कि आप की मातामें जो आपका 
तृत है सो कहां से कहां तक हे । हाथमे, पांवमें 
रमं, अथवा ओर कोई प्रधान अद्भमें । अथवा किये 
६ कि नहीं नहीं नहीं माता के शरीरम मातरखव्याप्त हे १ 
¢ किसी अद्गमें कमडेर नहीं हे " । तव समाजो साहब ! भ 
| खास खृल के बो कि “हां साहव हां, माके, माके $ 


, 


९ - 


नयी 
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बदनमें मममाताश्त ससब जगह एकसा हे" तब उस ४ 
लड़के ने कहा कि “पर देखते हैँ कि आप माके सिरमं $ 
चन्दन गाते हें । अरे साहब जब मातृत उसके अङ्ग $ 
में सवेव्यापक हे तो सिरही में चन्दन क्यों छगाते ह 


( 1 11 


मरतिंपूजा । ( ५३) 





9 2७ 29 ठरे ग क 9 52 5 3 
जहां हम बतला दँ वहीं चन्दन रगा दीजिये । आय 1 
ह समाजो कुछ शम्मो नीचे मुंह स्युका फिर खाज छोड़ 
६ कहने खगे कि “ए वह सिर अत्युत्तम अङ्ग है इसखिये ‡ 
| { उसमं च चन्दन कगातेहँ ततत॒म कोहं अपवित्र जगह 
( कटोगे तततो क्या वहां हीं छुखटगार्वेगे ।” लड्केने ; 
¢ कहा महाराज ! “फिर हम भी उस व्यापक को उत्तम ; 
¢ पदार्थो म पूजते हे अपवित्रं मे नही ।" तब आयं 

¢ समाजीजी सिर खज्ुवा सव्याथप्रकाशाभास का पोथा 

वगटमं दबा “ककक्या वहस करोगे । क्या वहस 

करोगे । तब हम लोगों के ननननियम देखो, उस 
४ ककटखखवारके यहां हमारा उडेरा हे, चचटे आओ, 

4 हं हों हां"करते नो दो ग्यारह हए । 
( करतल ध्वनि. ) | 
फलित यह हुआ कि- 

(क) नतो हम केवर व्यापक ही के कारण प 
मृत्तिपूजा करते हे प्रदयुत ओर भी कारण! (ख ) । 
न हम एही को पूजना स्वीकार करते हे पत्युत 
¢ अधिकार ओर अवसरके अनुसार नदी पवेतादि = 
¢ का पूजन करते हे ओर ८ ग ) न तुम्हीं में यह सामथ्यं 
`हे ठ्यापक की पूजाभी व्यापकही कर । 


( नि 


0. 0 0 + ~ । 





(७४) मरतिपुजा ' 


अब आपका चोथा षश्च हे कि,-- 


“निराकार की उपासना ध्यानादिद्वारा हो सक्ती 
हेतो मृतिं पूजा क्यों" ! 
इसप्रश् पर तो हमें बहुत ॒विस्तारकी आवश्यकता } 
नहीं दीख पडती । इसके एक भाग पर तो दिवीय १ 
प्रभका खण्डन मण्डन ही बहुत कुछ. समश्चादेगा 
अव आप ही रोग विचारं कि (क ) उसकी उपासना 
ह ध्यानादिद्धाराहो सक्ताहेकिनहीं!८(ख)होभी 
तो फिर मूर्तिपूजा उसमें सहायक हे फि प्रतिघ 
न्धक ? ( ग ) ओर जो भगवद्धयानमे डव समाधिमें 
¢ मस्त हँ ओर ब्रह्ममय हो गये हेंवे भी समाधि छोड 
६ मृत्तिपूजा करं यह हम कहते कि नहीं 
( क ) पहले यही देखिये कि, उसकी उपासना 
ध्यानादि द्वारा हो सक्ती हे कि, नही ! आपही रोग ५ 
शोचिये कि नि्ग॑ण ओर निर्टेप तथा स्वैव्यापक 
पदार्थं ध्याने आसक्ता हे कि नहीं ? जितने पदार्थ ४ 
¢ देखे अथवा सुने जाते हैँ ओर जितने पवार्थोसि हम ‰ 
६ रोगोका पारिचय हे उन सबसे विलक्षण का ध्यान भी 
¢ हम खोग कर सक्ते हैँ कि नहीं ! ( पिजिओखोजी ›) ४ 
£ शारीरिक विद्यावाखे तो स्पष्ट कहते हँ किं (तरन्‌ ) ई 


9 १ + 1 1 11 ल ० 


दोऽ चोरय दोरखर्येऽरे टोऽ 


द्वे ट (^ 1 


टे + न्न . 
० थ ट 


मूतिपृजा । ( ७५ ) 
^ 1 ~ 8 
¢ मस्तिष्के जितने भाग हे उनमें किसी भी यह 
सामथ्ये नहीं हे कि निगुण निर्खेप का ध्यान करे । 
यह बात पत्यक भी देख पडती है कि.जितने रङ्ग हम 
 खोगोंके देखनेमें आते हँ ओर जितने सवाद चीखनेमें 
४ आते हें उनसे विलक्षण का स्मरण ओर कस्पना भी 
इम लोगों की शक्तिके ब्राहुर हे । हम लोग गणित । 


1 ~ 


=^ 


४ दवारा जानते हें कि्रथ्वी गोर हे। धूम रही हे, समुद्र 
ओर महाद्रीपोंसे भरीहै २५००० ( माइ ) कोशाद्धं 
के धेरेमें हे पर क्या आंख मीच इस भारी मण्डङका | 





ध्यान भी कर सक्ते हे ! जव जव ध्यान करेगं तो 
पृथ्वीका कोई एक भाग ध्यानमें पदैगा, अथवा बडे 
ऊंचे पहाड परसे जितना भमण्डट देख पडता हे 
उसके खगदेश भासित होगा अथवा अतिदूर घूमता 
हआ सर्य चन्द्रादिसा गोला ज्ञरकेगा । पर यह जीभ | 


 । 
। क 


भी नहीं आवेगा कि हमारी ओखांकी शक्ति अरोकिक 
होगई हे हम इस भृगोरुको चारों ओरसे एक साथही ४ 
ख रहे हँ, सब समुद्र ओर भूमण्डर साथही हम $ 
{ रोगोकी दष्िमें पडरहे है, वह वेगसे धूम रही है तो 


> 
¢ भी हम लोग सव नगर आदि की रगउत्तष्षीभा देख { 


( ७६ ) मूतिपूजा । 
© ७2 6 392७ ७ 5 52925352 53 
हं $ कहि ५ क, क श ५ क 
¢ रहे हं । किये तो हम रोगोके सांसारेक स्वभावके $ 
¢ विश जव ये छोटी छोटी बाते भी जीमे नहीं आती 
४ तो सवथा अखोकिकका केसे ओर क्या ध्यान हो? 
५ सकेगा ? यदि उसको “यस्य भासा स्वमिदं विभाति" { 
९ यों पकाशमान प्रकारका ध्यान कीजिये तो फिर 
& उसमें शुद्कादि को$ रूप मानना षडा तो निर्गुणता † 
न रही । भटा आंख मीच देखिये ओर आपको शपथ 
हे (० म 9 _ अ ४ 
है सच सच किये तो क्या देख पडा † आंखके आगे 
| अधेरा सा या धुओंसी तो अवद्यही आग होगी पर 


ह ~ 11 


ङे 
। ~+ 


ओर श्या देखा † यदि किये कि उसी अन्धकारको 
ब्रह्मस्वरूप मान ध्यान करते हें तव ॥ तो हमारे ॐपर 
क्यो चिदे ¡ हम भी तो किसी इयाम ही तेजमें इषे जय 
श्रीकृष्ण कहते है । यदि किये कि नही नहीं हम तो 
९ शचुकुटि मध्यमे दष्ट स्थिरकर एक विचित्र तेजोमण्डलम $ 
¢ जमजाते हे । तो हम कहते हँ यदि यदीं तक हो तवतो 
कुछ भी नही पर योगमागेसे वहां स्थिर होओ तो ४ 
€ धीरे धीरे तारामण्डल, चन्द्रमण्डल, चन्द्रमण्डलमं ४ 


की मानप्तप्रदक्षिणाडेखी है । (पञ्चमहाय०परु० १ ४पं ०९) उनने समन्ञा कि 
| कमे देहसे तो प्रदक्षिणा नदीं कर सक्तं पर॒ मनहींमन क१ सक्ते हं ४ 
ह ~ 11 1 0 





1 क (७ (क ९ चिः (५ ष 
१ हमक दयानन्दजा क्रा बातपर आश्चय हाता ह के, उनन परमात्मा 


ूतिपूजा। (७७ ) 
ए ७2 ७ #3.3डे ठ. रे कऽ 2 ऽ पे - 
दयाम बिन्दु ओर उस मागेसे अरोकिक वे तमसि 4 
देख पडेगे जो देखने ओर दिखाने के हैँ कहनेके १ 
नही, पर इसीसे क्या ? क्या यही सवे व्यापक ओर ¶ 
निर्खप का ध्यान हुआ ? ओर यदि उन्हीं चन्द्र सयाद 
को भगवद्रप मानों तो क्या यह मूर्तिपूजा नही हुई 1 ; 
ओर क्या इस मानसी य॒त्तिपजाके हम विरोधी हें ?४ 
1 परतः सिद्धयोगी ओर अनेक जन्मके सङ्कति परम { 
हंसको खोड पसा कोई नहीहेजो उस निराकारः # 
निर्विकल्प, निप, सचिदानन्द, सवेठयापक बह्म का 
सहज ही मे ध्यान करे । 


अ 


ओर आज कारके प्र्तराज जो एक ओर सुकदमों 
गि बात चीत करते जाते ह, एक ओर अपने सुजगार 
ओर धन चिन्तामें बे हे, जिनके कानमे तबला ओर 
आंखम अवद। सलार हे, जिनके हृदयम अहंकार ४ 
हिभा्यसा डा रह, काम कोष लोभ मोहक 
ववडरों के से चपट उड रहे हे, शीर ओर विश्वासं 
कपुर सा उडगया हवे कपटी ` कलश का कां करते 
आकर चट नकिं बन्धं कर एक मिनटमे चित्त स्थिर 
करे अ आंख ब्य्‌ कर आधी मिनट मे परब्ह्म | 
का साक्षात्‌ कटं तो क्या आश्चये हे। यह कलियुग 


(द दज ज स प द म ह क ट द. क 


मवननन्कनक्रनन्कनी 
[ 





( ७८ „) मर्तिपुजा । 

ध न मोर विवमो ` महारमि 'कहावेग १ 
इसमें बगुरे ओर बिखाव भी महामुनि कहा 
क्योकि ये उनसे तो कुछ अधिकही ध्यान करते हें । 

जरा आज कारके निर्गुणियो की उपासना तो देखिये ४ 
¢ क्या प्रहसन ( फास ) कर रहे है । प 
| 


आधुनिक निराकारोपासकों म प्रधान ब्रह्मसमा 
ई जियो के चरित्र देखिये ! पहर तो ये खोग॒मन्दिरों 
६ के सङ्गीतोंपर हंसते थे पर अव धीरे धीरे इनके ब्रह्म ५ 
€ जी बड़े शोकीन हो गये अव इन के बह्मजी $ 
गे हर हफ्ते नय नये मीत चाहिये सुरीखा तमूरा † 
ओर सितार श्रदङ्ग चाहिये तथा तान ओर मुखना 9 
से भरा गमकदार ओर नमकवार गाना चाहिये ¦ 
ऋयजी को रहने को सन्दर साफ अंगरेजी द्ग का 
मकान चाहिये ओर बडे बडे दण्डे ओर निसान { 
| चाहिये । बह्मजी को फूरांके गच्छं की भी ब्ड 
९ शौक है ओर केठे वन्दनवार भी इन्दं बहुत अच्छी 
| खगती हे । किये इसी का नाम निगरुंणोपासना हे । $ 


(=^ 1 


इसी को आप कहते हँ कि केवर ध्यानादि दवारा हुईं ! ४ 
( ख ) वस्तुतः निर्खेप सचिंदानन्द निराकार 
निगुण स्वरूप का ध्यान नहीं हो सक्ता, केवर परम 

हस्‌ ओर असम्प्रज्ञात योग वाटे योगी उसमे इब 


(^ (क 


मूर्तिपूजा । ( ७९ ) 
पक्र 29 ठ ऽ त ७ ५2).5ख 2.0 5 2.5 क 9 अतो.ऊखे #2 6 ॐ 
सक्ते है इस विषयमे हम किर करेगे । पर इन्हें छोड 
¢ ओर के भी ध्यान नहीं कर सक्ता यह अटल सि 
ः द्वान्त है, तो भी मान भी रीजिये किं निराकारोपा- † 
£ सना ध्यानादि इाराहो सक्तीहेतोभी देखिये तो 
६ मूर्तिपूजन उसमें सहायक हे किं प्रतिबन्धक † इसके 
{ ख्ये ओर उक्ति युक्ति जाने दीजिये परे वड़े बडे । 
९ निराकारोपासको की ओर देखिये कि, उनने साकारो 
< पासनाभं सहायता री हे कि नही १ हम इन छोटे २ 
€ फुट बरह्मज्ञानियों का_ उदाहरण नही देना चाहते 
{ जो धर्म॑बन्धन स्याग ही को बन्धत्याग ओर चयो 

आवरण भङ्ग ही को आवरणभङ्ग समञ्चते हें 


, ॥ 


ओर जो सोडावाटर' ओर बविसकुट' मेँ परब्रह्म को । 
टटोरते करते हे । हम आप रोगो की दटि को 
ड 


वड़े पुराने ब्रह्मवादी परमप्रसिद्ध वेदान्ती श्वीराङ््‌- 
राचायजी की ओर फिराना चाहते हे । जिस समय 

#शङ्कराचायं चरण हए थे उस समय चारों 
ओर नास्तिको का हण्ड भर गया था वे केवर 
दय सांसारिक पदार्थो ही को सत्य मानते थे ओर 
{ आप्मा को स्वीकार ही नही करते थे उस समय 
४ राङ्राचायै उनके विरुद्ध खड हुए ओर एक पसे 


¦ (न 1 1 7 


॥ 


रो ८ 2. 2.5 2.6 25 ॐ. 


(८०) , मूविपूजा, 
न्क # | 
विचित्र दङ्गसे अद्वैत व।द्‌ का समथंन किया के सव 1 
नास्तिकोंका वाकू्तम्भ हो गया । प्रियवर ! जिसका १ 
कोर मत है कोई भन्थ हे कोहं सम्प्रदाय हे ओर 
कोर दरोन है उसके उपर तो सभी थोडी अथवा 
बहुत वतिं कह सक्ते हे पर जिसका मत अन्य कु ‡ 
ः नही उस निहङ्ग खाडखे पर कोई कहे तो क्या कहै इस ‰ 
कारण नास्तिकोंका ओर नास्तिको एेसे भाव वाख 
कद्र पुर्षोका खण्डन करना कठिन है । पर यह्‌ शङ्क- ४ 
राचायं महात्मां ही का काम था कि, ठीक उनके विरुद्ध { 
सिद्धान्त छे तार टोक साने खड हो गये नास्तिको 
९ का कथन था कि (ब्रह्म मिथ्या जगत्‌ सव्य” ओर राड 
९ राचायं जी का सिद्धान्त था कि “ब्रह्म सत्य जगत्‌ { 
मिथ्या" । नास्तिक रोग सबको जगजालमें फसाते † 
¢ थे ओर राङ्राचार्य॑जीने सबको ब्रह्मानन्दभे डवाना 
ए आरम्भ किया ओर अपने वाकूपाटवसे नास्तिकोको ४ 
1 आस्तिक बना नास्तिकता काट नाश कर दिया । ४ 


नारितिकोको भक्तिका उपदेश नहीं हो सक्ता इस £ 


उह केलि 


लिये पहरे उसको आस्तिकं वनाना आवदयक है सो £ 


इसा महन्यवापरम राङ्कुराचाय जी का बधन समय 
गय । परन्त एेसे भारी वेदान्ती हकर भावं अष; 


= >> 


~> 


मूतिपुजा । (८१) 
७ यो.5 ख 2.9 2 ऊ 25 अ दच-9ख यक5खे ड. 2.5 ये अदर हद $ 2 
¢ केसे भक्त पुरुष थे कि, जिस मोक्षके पानेके खिये भया- 
¢ नक ज्ञानमें टक्कर खाना बड़ी दांत खटाखटसे सिद्ध 
कर गये. आप उसी मोक्षको अस्वीकार कर भक्ति 
९ मांगने खगे । यह उन्हका किया स्तव हे “न मोक्चस्या- 
काक्षा ......... जननि जननं यातु मम वे भवानी ५ 
¢ रुद्राणी शिव शिव खडानीति जपतः” वे कहते हे ङि हमे 
 मोक्षादि कोई सुख नही चाहिये हम तो जवं तक जियें 
¢ चस शिव शिव भवानी भवानी कहते ररह ॥ ओर देखिये ४ 
वे अपनी षट्पदीमें कया कहते हे “वामोदर गुणमन्विर । 
सुन्दरवदनारविन्द गोषिन्द । भवजरुधिमथनमन्दिर 
परमं द्रमपनयतं मे” । कहते हँ कि, “हे दामोदर ! 
६ ( यह पद उलृखलबन्धन सम्बन्धी हे ) हे गुणके { 
& मन्विर ( अथात्‌ स्वै गुण सहित ) हे सुन्दर मुख 
कमर वारे ¡ हे गोविन्द्‌ ! ( यह पद गोवद्धनोद्धारकी 
कथा का सुचक है) हे संसार समुद्रके मथन करनेको ४ 
मन्दराचर सदश, मेरा महाभय. ्िटाइयेः ' देखिये 
स्वयं शङ्कराचार्य ने इतना निगुण निरूपण किया 
ओर “नेह नानास्ति" कह कह जगत्‌को मिथ्या सिद्ध 
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कर केवर ब्रह्मानन्द की तक्को से जगतको तरद्धित 
ओर एवित किया पर उन का अपना भय इस किसी 
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(८२ ) मरतिपुजा । 


जंजालसे भी न गया ओर दामोदर के आगे हाथ 
जोड़के रोना ही पडा ओर कहना ही पडा कि “पर 
मेर परतिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्‌” । कोन † 
{ कहता हे कि श्रीशङ्कराचायं सगुणोपासक न ये ओर { 
: परम भक्त पुरुष न थे किन्तु केवर डष्कज्ञानी थे \ 
¢ उनके सोन्दयं लहरी, आनन्द मञ्जरी, षट्पदी, चर्पटी { 
आदि मन्थ देखनेसे भक्ते ओर सगुणोपासना टपकती £ 
हि सी देखपडती हे । अब हम इस पर वख नहीं देना ४ 
९ चाहते कि, वे अपने धरमें शायाम अथव। नम॑दे-धर 
रखते ये कि नहीं हमारे श्रोता स्वयं समञ्षछेगे कि ‡ 
जब वे एेसे साकार सगुण कृष्ण, काटी, शिव, भवा- 
९ नीके सेवकथ तो वे ग्रति पूजाको अपने अनुकु $ 
¢ समक्षते होगे कि प्रतिकृर ? 
यदि को$ बडे ही अवितर्कित शक्ति वाले प्रबल { 
¢ महात्मा हों ओर वे एसा साम्यं रखते हों कि, एक 
दम बह्मानन्दहीमें डूब जांय ओर निभ॑य होजांय 
€ तो बाबा एेसे कोई कोई माईफे खार होंगे उनकी वे 
€ जानं ! | पर सच परियं तो चत्त 1 स्थर होके परत्माम ; 
रीन हो जाय ओर जगत्‌के जाखी भल जायतो 9 
¢ उसमे मोक्ष है जब यही सिद्धान्त हे फिर चित्तका ई 
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मूर्तिपूजा । (८३) 
न ङ्क ~ | 
£ स्थिर करना जगत्को भूटना ओर आत्मे इवना { 
£ काम रखता है । यह केवर बक़नेसे नही होता ई 
९ इसका करना कठिन है जन्म जन्मान्तरसे । 
९ जिस जगत्‌ विषय जालमे इबे हैँ क्या उसे निर्म 
९ नियां रोगों के कहने हीं से चट भूल जांयगे 
8 अच्छा एक बात इस समय न देख लीजिये आप 
खोग कृपाकर सोचिये फि एक वडा भारी ताराब 
¢ हे-ओर उसके चारों ओर पङ्धाघाट वर्धा है-उसी के 
{ ठीक मध्यमं एक वट वृक्ष है उस शृक्षकी पट्वित घनी 
¢ शाखायें एसी फेठी हँ कि चारो ओरकी सीदियों पर $ 
¢ कुञ्ञभवनकीसी शोभा हो रही है-इस को एक मिनट ई 
९ में सब कोरे चित्तम जमा ठीजिये,-(:हां शां जमा- 
लिया )-अच्छा अव मेरा निवेदन यही हैकफि, इते † 
९ सव कोड अरर जइये-( करतखध्वानि )-पह अवश्य ४ 
६ मिथ्याहे आपही रोगो का मानलिया हुआ हे । $ 
¢ भ्रल जाह्ये ।-श्या साहव “जगत्‌ मिथ्या हे” यह ‡ 
¢ अभ्यास कर यदि जगत्‌ को भर जाना भी सम्भव 
¢हेतोरठिर क्था हुआ यह ताङव मिथ्याहै यह वट ४ 
¢ मिथ्या हे घौ अभ्यास कर इसे रख जाइये-अच्छा 
कख दिन की चछुद्टी ठे रीजिये प्रतिदिन एक घण्टे 
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(८४ ) मूर्तिपूजा । 
ह; 5 नव यकनननि न 
यही रगेडन्त करते रहिये ओर जब भ्रट जाइये तो ‹ 
हमें सूचित कीजियेगा-( आधिक जयध्वनि ) देखिये 


4 | | 
9 मान भी छिया जाय कि सच मुच जगत्‌ मिथ्या दे 
तो क्या यह अध्यास सहजम ऋ सक्ता है । ‡ 


( कभी कभी छोगों को दिग्ध्रम हो जाता है तो 
रोग समन्ते हँ कि दकिन को सूर्योव्य हो रहा हे ‡ 
& तव एक बेर तो चकपकाते दह कि यह क्या होगया ‡ 
हम जसे दकिन समद्यते हं उधर सूय्ये का चष्का 
कहां से आगया, फिर निश्चय करते है कि नहीं सूयं ? 
तो क्या पूव छोड दक्षिन जायगा यह हमरे दी ई 
नेत्र कमलो की महिमा है कि हम पूर्वै को दकिन ई 
समक्त हे । यह सवे था हमारा भ्रम है ॥ परन्तु { 
६ देखिये तो कैसी आश्चयं की बात हे कि यह निश्चय ५ 
९ होने पर भी उपर उपरसे तो रोग समक्न ठेते हे ‡ 

€ कि यदी पूव हे पर भातर से धडका नहीं जाता । 
६ कषये तो इस का क्या कारण हे ? श्म इष्‌ बडी 
8 देर नहीं हुड इस श्रम के स्थिर रहने की कोहं भरल 
सामी नरी हे? इस श्रमकोहटाने की सामी मं 
प 


सुर्यं ही नारायण चम चमांती किरणों के जारसे & 
ग्व हटाते सामने विद्यमान हे । सहसरं इष्ट 
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मूर्तिपूजा । ( ८५ ) 
{5 29 2 र 26 2 ऽ 2.9 2.9 2.9 २) कि ते अद + 
मित्र तारी दे रसते हे कि “हो हो हो पूवको दद्खिन 4 
९ कहते हे" ! स्वयं भी जानते हें कि, “यस्याभुदेति 
९ सविता किर सैव पृवो” यह भी निश्चय किये बेटे 
९ हैँ निःसन्देहं हमारादहीश्रमहे! पर तो भी वह 
६ खटका जीके बाहर नहीं होता !! यह क्षणमात्र का 
श्रम भ्रृतसा शिरपर चढगया कि कितनेही छन्द $ 
बन्ध कीजिये पर उससे छुटकारा नहीं ! अव सन्ध्या- ; 
९ पूजा आदि के समय बड़ शोच विचारसे यवं मुख ४ 
बैठते हँ पर न जाने कोन तो कान म सनसनाता ४ 
हे कि सूर्यं को इधर देख देख इसे पूर कहते दँ पर 
| यह पव तो न्ह जान पडता !!-कहिये तो यह भ्रम ४ 
४ की वासना इदयसे क्यो नही निकल जाती † कुछ $ 
९ सम ही में नहीं आता कि इस दुवौसना ने किंस ४ 
९ मगर धरान से धरा है ! अव आप ही रोग शोचि- 
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॥ 


जो अनादि वासनासे बन्ध हो रहा है, जिस श्म 


कि कितना उपाय करनेसे भी उश्रभर साथ जाता हे 
तां फ 
का आरम्भ समय जानना परम कठिन है जिस मके । 
9 


क, 
विद्यमान रखने की कोटि कोटि दुवांसनायें प्रत्यक्ष देख 
पडती हें ओर जन्म॒ जन्मान्तरसे जिसका अभ्यास 
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न 
( ८६ मर्तिपूजा । 


थः 
८ आता हे उसका समृ घात नाश चट पट- ई 


दी कैसे हो जायगा ॥ अव किये तो यदि कोई “भ्रम ‡ 
( दूर होगा । ब्रह्मज्ञान हो जायगा ओर मोक्ष पद्‌ 
मिखेगा" इस मनके सङ्गट दी पर जा सगुणोपासना ‡ 
भी छोड खड धरकेनधाट के हों जते वे ¢ 
कीन बड़ी बुद्धिमानी परगट करते है । 
अब देखिये वही वेदान्तियोके सिद्धान्त मूर्सिपु- 
जाद्वारा केसे सृखपूवंक सिद्ध होते हें । जगत्‌ का 
सम्पकं छोड परत्मामें एक दम रीन हो जाना बात ४ 
तां इतनी सी हे जौर इसीके साधनेमे अहन्ता ममता- 
दिकात्याग हे तो जगन्मिथ्या जगन्मिथ्या कहते 
कहते तो आप लोगोको बतखाया ही जा काहे किर 
४ ““पादाङ्गुष्ठीरिरीषाभिः कदा मोटिमवाप्स्याति' ओर ४ 
९ बावा किसी अधिकारी कों उसी दद्कसे शीघ्र जगतसे 
ह असम्पकं हो ओर आत्मानुभव हो तो हम उसके 


६ ख्ये ङु मना भी नहीं करते वह ॒ब्ह्मानन्दमें इूवे 
§ पर देखिये तो भक्तोका एक केसा अद्भत रस्ता हे । 
६ जेसे कोई रोगी ओषधे खाना दई न चाहे ओर बिना 
पथ्य घी खाये रही न सके तों वेय खोग उसी घी | 


को एक स्वतन्वरूप बनाके उसीमें ओषध मिराके ई 
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 म्रतवूजा । (८७) 
८ 
¢ उसे देते हे वेसे जब यह जन्म जन्मान्तर का विषया 
1 सक्त जीव भव रोगके महोषधि स्वरूप परमात्मामं $ 
¢ इबता ही नही ओर परम कुप्य विषयांको छोडता 
९ ही नहींतो क्या युक्ति रक्खी गह हे कि कुपध्य हीमं 
{ ओषधि मिलादिया । देखिये जिस जगतुके जालमे { 
१ पड रहा है वही जगत्‌ अश्रत हो गया । आपके कानों { 
¢ यदि सङ्गीत एसा समा गयाहे कि सोये सये भी 
{ आप म्रदंग की परनें सुना करते हे तो हम आपको ९ 
९ सङ्गातसे छुडाना नदीं चाहते । आप वही सङ्गीत भग १ 
¢ बन्मन्दिरमं बेट भगवत्सम्बन्धी भजनोसे कीजिये र 
¢ तो आप स्वयं देखेगे किं चित्त केला एकाय हा भग- 
९ वानूमं डूब गया हे । यह सङ्गीत ही का माहारम्य है 4 
६ कि, जिस मनको योगी रोग शरीरके बन्ध वंध तोड भी १ 
६ शीर वश नहीं कर सक्ते दै उसी चचर मन को सङ्गीत 
६ क्षणमात्रमे वश्च करता हे । यह सङ्गीत ही का काम 
{है कि सुर तालम डूबा हुआ विना अथं का ^तननत्‌” | 
¢ भी जहां किसीने आरम्भ किया किं सननेवाटे काठ & 
¢ हो गये ओर उन्हीं तानों की गमकोंके साथ कटेजा १ 


¢ हिलने गा ओर कहौं वैठे है क्या करते है कोन 1 
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(८८ ) मूर्तिपूजा । 
पक 29 ठ. 29 +). अतो 5 खे #य).5 ख #ए ऽन्धे ॐ अ देहि ' 

 देखता हे क्या समय हे यह कुछ स्मरण न रहा । अव ई 
उसी सङ्गीतं यदि कुछ अथं हो तो मन उसी अधमे | 

परिपृणं इब जायगा इसमें भी कुछ सन्देह नहीं हे । 
| यदि इस अथंको आपने बुरा रक्छा तो वही अर्थं $ 
{ नरकम्‌ बांडनं वाखा हआ ( जसे तुच्छ गजर ) आर + 

यदि यही अथं ज्ञान वैराग्य भक्तिसे भरा इआ भया र 
तो फिर क्या बात हे उसी क्षण जगत्‌को भ्र जाइये ४ 
आर उस परमात्माके आनन्वमे डूविये इसका अनुभव ४ 
दुराग्रहसे जटिर नास्तिकाधम कोकभीन होगा. पर ४ 
हां जो महात्माओंके सद्धमें पडे हँ ओर भजनानन 
डव सके हं वही जानते हँ कि क्या समाधि वेसा 
आनन्द हे कि जहां किसीने ५में प्रभु पतित पावनं 
सने । मं पतित तुम पतित पावन वोः बानक बने" 
“जाऊ कहा ताज चरन तिहार । “जाके भ्रियन राम ४ 
€ बेदेही"” इस्यादि भजन छोडे कि चित्त एक दम अपना प 

अभिमान छोड भगवान्‌के शरण आता जाता है ओर ‡ 

अपने दुराचारोका स्मरण कर एक बेर श्खाईंसी आ 

जाती हे । अव इस स्वर करापमें डन नादके तन्तुमं ४ 
खछटकता हुआ चित्त संसारको तो भर जाता हे ओर 


ह परमात्माको उसीके अथमें पाताहे व उसीमें रमता है 


($; ॥ नि 1 र्ट 
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मूर्तिपूजा । (८९) 
शि अ 25 2 जने #2 करे #3.5रे ४25 2.9 2.9 729 ऽर + 5 ठे र 
९ किर जिस सगुण मर्तिको भजनम पाता हे उसीको { 
¢ आंख खोर मन्दिरमे देखता हे उसीको कथाओमिं 
> पाता हे उसीका नामङे ओरों को भी उछटता नाचता { 
{ देखता है उसीके नाम रामनाम छपे हे उसीकी छाप 
€ तिलकम लगी हे,उसीकी सूचना करने वारी तस्वीरें ‡ 
खटक रही हैँ उसीके वर्णनके स्तो का पाठ हो रहा 
है उसीमे इबाने वारे काव्य पडे जा रहे ह, उसीकी 
दीन बन्धुता शरणागत वत्सलता ओर पतित 
पावनता रोम रोममें समा रही दहे, अव पेसे ४ 
समय चित्त एकाएकी जगतस अग हो उती प्रम 8 
६ पीथूषके समुद्रम इब जाता है । सावन आया तो ई 
उसीका उत्सव भादो में उसी का उत्सव गरमी मई 
उसीके मन्विरोमे एुहारां की बहार, हारी में उसी † 

९ के उछाह से गुखाख उडती हे, कातिक में उसी की 

दिवारी अन्नकूट होता हे ओर माघमें उसीका वस- 
न्तोत्सव होताहै। यों मूर्तिपूजा के रङ्ग मं मस्त 

¢ रखोगोंको सारा बरस उसी परमात्मा के स्मरण ओर 

¢ आनन्दमें डूबे बीतता हे ओर सव दिनि भी इसी 
¢ आनन्दम जाता हे क्योंकि सबेरे उरते दह तो “प्रात ( 
¢ स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दम्‌”, कहते हृणए सङ्ग 
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(९०) मूतिपुजा 
1. च. 
आरती के दरशन किये, आहा ! इस का आनन्द उसी 

को आता हे जिसने मथुरा वृन्दावन आदि स्थानम 


९ मद्कर आरतीके ददन किये है । आहा ! इस समय 


९ भी स्मरण करने से पसा जान पडता है किं मानों 
९ रात्रिका अन्धकार ऋरमसे पीछे हट चछा हे, पुवं 
६ की ओर कुछ कुछ सपेदी आगई हे, चिडियों ने 
( धीमं धमं कोमख सुरसे कुछ कुछ चकचकाहट 
१ आरम्भकी है ओर टण्डी टण्डी हवा चर रही हे । 


ओर इसी समय नीद खली है ओर आंख खोखते 
< ही चट नारायण का नामे कुछ आवदयक कत्य 


६ निपट जे जै करते मन्विरि की ओर दौड पडे हँ ओ 
{ वहां भीड की ओड जयध्वनि कर रही हे ओर श्वङ्गा- 


रित प्रभकी मृर्तिका दरोन होरहा है, हम दरान £ 


न 


तो एक वित्ते भरकी मरस्तिका करते हैँ पर न जाने 


४ 


क्यों उस समय सवैवयापक का साक्षात्कार होता ‡ 


, हम साधारण वैभवमे इन की जञांकी करते हँ पर ‡ 


न जानै क्यो हमारी आंखों के आगे वह वैभवं टक ; 
जाता हे कि मारना हम उन पुरुषोत्तम मं इषे हं ; 


के ८5 


, ~ 


[कषः 


£ 1 


जिसके एक रोम पर कोटि ब्रह्माण्ड ह यह कहैं 


म 


ह भीथोडा हो) हम सेकडां खिरोने देखा करते 
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मूर्तिपूजा । (९१ ) 
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£ है कहने को तो एक वैसी ही मूरति हमारे सामने हे ¢ 
पर इस म॒र्तिनेन जानें क्या जाद्‌ ओर टोना कर? 
दिया है $® अयो ज्यो ज्यक ज्कं के ददन करते हें 
{ त्यों त्यों हृदय उमंगता जाता है ओर उस परमात्मा ५ 
€ के आनन्द के आंसू चङे आते हे [ जयध्वनि ] ॥ & 
प्रियवर पेसे ही थोडी २ देर म सिद्धार के दर्ान > 
6 राजभोगके द्रीन सन्ध्या आरती रायन आरती £ 
¢ आदि एक पर एक आमोद छगे रहते हँ ओर सव ४ 
¢ दिन उसी मेँ बीतता है। ओर दिनि क्या समूचा ई 
९ जीवन उसी आनन्दम बीतता है । प 


आप लोग सव समञ्च सकते द कि यादि “ह्य ब्रह्म ‡ 

6 बरह्म जगन्मिथ्या जगन्मिथ्या” इस बकनेही से अन्तः ४ 
करण जगतसे विमुख हो उसमें इव जाता ओर अङ्ग 
के बन्ध बन्ध तोड नाक दबाने दही से आनन्दमय स- { 

६ मापि हो जाती, ओर सगुणोपासना, भक्तिमार्मं तथा 
6 भजन भाव इस भगवन्मयताके विरुद्ध ही समन्षा ¢ 
ह जातां तो वेद्‌ को भगवद्धिषय मं इतनी छम्बी चोडी ४ 
¢ हाकने की क्या आवदयकता थी यह्‌ जगत्से सम्बन्ध ४ 
< छोड परब्रह्म मेँ डव जाने का उपदेश तो थोडे ही से ‡ 


६ रे जाता विस्तर तो भक्ति मार्ग ओर सगुणोपास्नना { 


य ध | 


१ > + 


(९२) मूतिपुजा । 
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¢ होता हे जहां एक नाम को भी खाख वेर बोरने 

४ में पुण्य सम्ञा जाता हे । किये तो समचा कमं 

काण्ड किंस यये हे ? पूजन किस का ? ओर स्तव 

६ केस का ? क्यां कण्डां के समोप बेट अध्वये उद्राता ४ 

: आर हाता ज्ञास ! आर कसक गण वणन म बड 

६ बड मन्त्रो की गाथा का गान करं ? ओर वेद को 

¢ क्या पडा है किं ^नमःदाङ्राय च मयस्कराय च- 
2 
५ 


ॐ 


{ नमो दहिरण्यवाहवे-बाहुभ्यामुतते नमः” इत्यादि 
¢ स्तोत्रां से स्तति की अडबांधदे! 


हां हमारे कोई समाजी जी मन ही मन ससक 
आपसमें कटाक्ष चराते ओर कहते होंगे कि यज्ञकायं 


तो इसयिये है कि धी ओर खीर क धुवां उडके § 
मेष बनावे परन्त॒ परमेश्वर करे उनकी बुद्धि उन्हीके १ 
पास रहे ओर-अर किसी बारक के लदय कौ न 
दुगेन्धित करे । वेतो हमीं लोगों पर आक्षेप करत ४ 
हँ कि “वावा वाक्यं प्रमाणम्‌ पर भाई हमारे तो ‡ 
५मुनिवाक्यम्‌ प्रमाणम्‌, वेद वाक्यं प्रमाणम, व्यास $¢ 


¢ वाक्यं प्रमाणम्‌, पण्डितवाक्यं प्रमाणम्‌, हें” ओर ५ 


गन 2.52 2 


५५ 

& उनके बावा दयानन्दजी का ठेख उनको भ्रमाण ह ४ 

¶ सो वावा वाश्रं पमाणम, तो उन्हे च्िहै। 
ध 


शर र ~ 101 


मूर्तिपूजा । (९३, 
ए 9 3 3.5 तेऽ वेश्च + ऽद 29 29 3.5 ४ अ ४2 उ 
¢ आप रोरगोमिं एक वचना भी समञ्च सक्ताहै कि जोवेद { 
का यही तास्पयं होता कि किसी प्रकार धी चीनी मेवा $ 
मिसरी मोहनभोग ओर खीर आगमं जलाना जिसमें 
प्रवर धुआं धक्रड हो तो बस वेद इतना ही कह देता 
ओर उसमे इस बातकी क्या आवद्यकता थी कि वेदी ‡ 
€ इतने दी अयु गहरी लम्बी चोडी हो वेदीका आकार ‡ 
फेला ही हो यह आहुती इसी मन्तरसे दी जाय प्रोक्षणी 
प्रणीता आदिका एेसा ही एेसा आकार हो इत्यादि ॥ » 
€ ओर यदि रोग की हवा हटाना ह एक मात्र उसका 
फल होता तव तो थोडा थोडा गन्धक आदि ज्ञाकनौ 
भी वेद छिखता पर हां इन विशाख्बुद्धिवारे महा- ई 
त्माओंको तो वस “वावा वाक्यं परमाणम हे । चाहे ¢ 
कुछ हो पर जो बाबाजी सरस्वती जी बक श्चक गये 
 इन्हं तो वह अच्छा खगेगा ॥ कों कोई नवसिखुए $ 
¦ लोग कहते हे कि नदीं साहब प्रकृतिविया ( २,५५.१) { 
ं के अनुसार यह बात सिद्ध हे कि उत्तम धूम उटनेसे 
¦ अच्छे मेध बनते हे । वाह बाह | क्या बात हे ! ! | ४ 
। यह आपने किंस पुस्तकमें पटा ! आपने कभी प्रकृति- ४ 
विद्या का संह भी देखा हे ? भकृतिविथा तो इस धुवं ‡ 
; को वहां तक पहुंचती भी न॒बतरावेगी । भ्रकृति- ‡ 


& 
नण, ¢ 
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(९४) मतिपुजा । 
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५ विद्यानुसार तो मेष केवर पानी की भाफसे बनते हें ‡ 

> 
¢ धुआं से नहीं ओर उस भाष ही को धुआं किये १ 
# तवतो जगत्प्रसिद्ध “वह्धिमान्‌ धूमात्‌ यह अनुमान { 
६ हो गया |! तव तो “धूमाभाववान्‌ हृदः” इस निश्चय { 
६ को भी तिखाज्ञाे दी गईं? 
वस्तुतः न तो भाफ धुआंहेओर नधी चीनी 
की धुरं सेमेघ बनते ह । यदि घी से मेष पुष्ट होते 
घी की वषाभी होती। यह घी चीनी कँ भारी 


तो 
धुषां तो नीचे ही रहजार्तीहे मेघ तक पर्हुचर्तीं 
# नहीं 


दे 


यह भी न समश्चियेगा कि अभेजी ही वियाने इस 
अन्धकार को दूर कियाहे ओर हमारे भारतवष में 
॥ 


कोड जानतादहीनहींथा कि मेघ केसे बने हैँ 

 सनिये मार्कण्डेय पुराण का ्छोक “धूम! भृतास्तु ता- 
स्वापो निष्कामन्तीह सर्वतः 1 ततो मेघाः प्रजायन्ते ४ 
स्थानमश्चमया स्तम्‌ ॥ 


वस इधर बड़ दुर तक बड़ गये फिर अपने उसी > 
ठिकाने आइये कि वेद्‌ जो नमः नमः कर इतने रम्बे $ 
क क 


चोड स्तोत्र बनारहा है वह भक्ति हीके उद्वेक # 
करने को॥ ध 


& | ऋ 1 
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मूतिपुजा। ( ९५ ) 
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९ ओर पतञ्जरिने योगे उपदेश मे तो स्पष्टछिखा ई 
हे फि 'यथाभिमतध्यानाद्‌ वा [ यदेवाभिमतं तदेव ? 
ध्यायेत्‌ ] “इश्वरप्राणिषनाद्वा इत्यादि आचाय रोगों 
के छोटे छोटे इशारों मं बडी बडी बातें रहती है बस 
यही इशारा हे जो कालों कृष्ण आदि अनेक सगुण | 
म॒त्तिमें से चाहे जिसके ध्यान करने का अथं ज्ञखकाता 
है । इससे कोड छकत्ते जते छ्डी के ध्यान का अर्थं ४ 


(५ 


निका तो निकार उनसे कुछ नरी कहते । 


देखिये तो अव यह केसा सर मागे हो मया हे ! 
सब पदार्था म मेरी मेरी मेरी इस रीतिकीोजो दद 
दुवांसना वज्लेप हो रही हे बह सहज ही मं टुप्त 
होगहं, जिस ममताके विषयमे सस्त मं शोक है 
अदानं मे वसन मे जाया मे बन्धुवर्गो मे । इति 
निगदन्तं कार्वको हन्ति पुरुषाजम्‌ ॥ ओर जि 
भ्राषाम लिखा है “मेरो मेरो करत मिलेगो अन्त 
मादी भे देखिये वही ममता किस रीतिसे धीरे 
धीरे खसकती हे। जव कोड पुता हे कि यह आष { 
काहे तो उत्तर होताहे किमेराक्याहे ठष्कुरजी 
६ काहे, घर ठाकुरजी का, धन ठाकुरजी का, यहां 
तक रि खड़के बालों के भी छृष्णदत्त विष्णुदत्त आ- ९ 
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¢ दि नाम है ओर धीरे धीरे उन पर भी यह पूरी भष 
५] 





ना जम गह हे कि, ये हमारे क्या हें नारायण के 
दिये है ओर उन्हीं के हं । जवं कोड काम करने चरे 
९ तो भगवन्मान्दिरमें जा भगवान्‌ का वशेन किया 
९ प्रणाम किया तब निकरे; केसा ही रूह काम क्यों 
६ नहो वल इष्टदेव का रक्षला यदि वह काय॑सिद्ध ‡ 
हुआ तो अपना कुछ आभेमान नहीं हदय मं यही 
सिद्धान्त जमा हे कि यह प्रथ की इच्छा सेह हे) 
( जिस प्रकारकी, जसे श्वंगार की भूतं चित्तम जम 
सक्ती है उसी का आंख खोर के भी दरेन ओर आं 
> ख बन्द करके भी ध्यान होता, भोग राग की सब 
< गुम्मार उसी पर निकाली जाती हे उसी को भगवः 
इ द वतारस्वरूप ओर भगवद वतार को परिपणसचिदान- 
न्दस्वरूप मानकर परम्परा से चित्त उसी जगदीश्वर 
म इब जाता है । कहिये भित्रगण क्या यह मूर्ति- 
पूजा योग॒ ओर वेदान्त के विरुद्ध हुई ? क्या इस 
भक्ति भाव ने समाधि में कुछ विघ्च किया ? कुछ नहीं ५ 
यादे है तो कछ सहायक ही है विरोधी नहीं । † 


८ ग ) अच तीसरी बात विचारने को यह रही ४ 
किं “क्या हम यह कहते हँ कि, जो भगवध्यान में { 
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मूतिपूजा । (९७ ) 
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डूब समाधिम मस्त हैँ ओर बह्ममय हो गयेहेंवेभी 
समाधि छोड मृतिं पूजा कर ”-इस पर विदोष' 
विचार आवद्यक नहीं । क्योंकि जिसे समाधि हो? 
ग, जो परमहस हो गया ओर जो ब्ह्मसाक्षारकार $ 
६ के आनन्द्‌ मै डूब अपने को भी भूर गया ओर जो ‡ 
उन्मत्त मूक जड की नाड सोना पत्थर दोनों को बरा- १ 
¢ वर देखता दिगम्बर हो विचरण कर रहा है। उसेन 9 
तो हम ही मतिं पूजा के विधि विधान करने कहते 
¢ ह ओर न वही हमारी बात सुनैगा ॥ 
अब इस प्रश्न की पुरी समालोचना के सङ्क्षेप 
में यों समञ्च छेना चाहिये कि प्रश्न तो यहहेकि 
“निराकार की उपासना ध्यानादि हारा हो सक्तीहे 
तो मूर्तिं पजा क्यों” इस के उत्तर का निष्कषे यह हे 
¢कि^(क ) केवल ध्यानादिही से निर्टैप निराकार ( 
: मान उपासना नहीं हो सक्ती।(ख) हो भी सके 
€ तो मूर्तिं पूजा उस में सहायक हे प्रतिबन्धक नही । १ 
( ग ) ओर यदि कोई ब्रह्मानन्द मं इब चुका होवा 
¢ समाधिस्थ हो तो उसे हम नहीं कहते कि फिर 
बहिरवैत्ति हो कर हमारी वात सुने" 
४. अव पांचवां प्रश्न यों हे कि- 


ह ७ स्थ 55 ह्य 


+ ~) (~ 0 ~ 


भ्य 





। ^ ^) 8 


(९८ ) मूतिपुजा । 
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८ ५ ) “रतिं पूजा से भारतवर्ष की इतनी अवनति 


१ 


गहं ओर कुछ खाभ नही तो फिर क्यो ! 


इस प्रक्ष मे दोही बात विचारने कीं एकतो 
यह कि (क ) म्र्ति पूजा से भारत की अवनति हई 
कि नुह [! दूसरी (ख ) कुछ टाभहेकि नहीं, । 
यदि कूटं हानि न सिद्ध हो ओर छाभ दिखङा दिया 
जाय तो यह प्रश्न मी रह होगा। $ 
( क ) आप खांग साचये ता मृतं प्रजासि भार 
तवष की क्या हानि हह हे, क्या आप खोगोने किसी 
इतिहास ( “> ) म कहीं पदा है कि किसी समय 
न्दिरां से षिकटाकार काली दांत कटकटाती 
करु आइ सो भ्रजा को चाब गह, हनुमन जी ने 
पहाड फैकं फक गांव कृचर डाठे ओर नरसिंह जी 
‡ 


(= 


दिहाती भचचों के पेट फाड डे । क्या सत्यना- 
यणने किसी की स्वतन्त्रता छीन ङी! क्या सरस्व- 
संसृत मै सव को सफा चट कर दिया ! क्या $ 
राम जी ने आपको काम वासना बहादी! भ्या 
रङ्गजी ने कुछ कुटङ्ग सिखखा दिया ! कया विद्व 
नाथने आप के हाथ काट डरे? क्या राधा ने कुछ ४ 
बाधा डारी ? क्या गङ्काने आपको नजा किया 
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मूर्तिपूजा । (५९ ) 
पू अ ०99 ७ 99 9 9 9 35 39 सं 


६ कुछ पतेवार किये न ! किंस पर्तिने भारतव्षेका ¦ 






¢ क्या बिगाडा ? 
; जव मूर्सिपुजा इतना ही पदाथ है कि जगदीश्वर 
का कु प्रतिनिधि मान उसके दारा चित्तस्थिरता प 
पवक जगदीश्वर मं डबना, तो आप रोग स्वयं सोच 
६ खे सक्ते हें कि यह बात क्या किल्ली देशा .को कुछ 
€ हानि भी पहुंचा सक्ती है ! यदि आप का यह तात्पय 
६ हो कि हानि क्यों नहीं पहचाती देखिये हम रोग 
सबेरे नो बजे. तक तक्िये में छिपट के सोने वारे 
नवीन आयं ठहरे अडोस पड़ोस में कहीं मन्दिर हआ 
तो सबेरे ही नगाडे ओर घडी घण्टा हम रोगों के 
कान फोडने खुगते हें यह क्या केम हानि 
 पेसी पेसी तच्छ कस्पनाओं के उत्तर भी हम 
नहीं देना चाहते । 
(ख ) अब दूसरा अश विचारये क “कुछ खभ हें 

& कि नहीं 1 कुछ गम्भीर दष्टसे स्वयं सोचिंये कि 

जहां महात्माओं का स्थान हीं अथवा भगवन्मन्दिर 
€ हो बहां चित्त का केसा भाष हो जाता हे । वहां अव- 
६ दय कुछ भगवत्सम्बन्धी वातो हीं का स्मरण होता 
द ओर पाप सम्बन्धी कोड बात का अवसर पटने पर 


॥ ~ 1 


+ (^ 


9 


कदे 0 


न 


(१००) मूतिपूजा । 
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भीजीमे धक्तासाख्ग जाताहे कि “हा! इस 
| € स्थानमें भीएेसा बुरा काम करना!” तो किये 
( जिन स्थानों म जाने से सदृच्त्तिका उद्रेक हो दुशेत्ति 
६ हट चे उन स्थानों का अधिक अधिक होनाहोतो 
६ खाभदायक है | तो यह मूत्ति पूजको हौ का माहात्म्य 
{ है कितने नगर के नगर पसे स्थानों से भरे है ओर 
{ सव अामोमेपेसेएक एक दो दोस्थानरहं। ओर 


(^^ भ © 


जव मृति पुजकों ने गङ्गादि नदी, गोवद्धेनादि 


अखिर््टेकखे 


- >, 


¢ पर्वत, मथुरादि नगरी ओर पिप्यखादि इृक्षोंको भी 
अपना पुञ्य मान रक्खा हे, तब इन रोगों ने तो 
हजारों कोस की भूमि अच्छे कायं की बना रक्खी हे 
| यह क्या कुछ करम लाभ हे ? हम तो समन्ते हँ कि 
मन्दिरों में चौपड, जुवा, मयपान, वेदयासंसर्ग, 
किसीने कभी देखा ही नहीं हागा, ओर मन्विरोमें 
भगवद्धजन, पुराण स्मृत्तिर्योकी कथा, वेदपाठ, मन्त्र 
जप, ध्यान, अनुष्ठान आदे सवने देखे हांगे तो क्या | 
जिस मृति पूजनसम्प्रदाय की यह माहिमा हे उससे $ 
कुछ्खाभ न हुआ ? प्रायः जहां जहां ठाकुर वाडियां 8 
‰ हे उनके अध्यक्षोने यह भी प्रबन्ध रक्वा है कि कोई $ 
¢ विदेशी यात्री आवें तो उनको दो तीन दिन क 
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मरतिंपूजा । (१०१) 
७ 29 2 ७ #2 ७ ४2७ ४2 ऊर 2 ऽर 35२ नी 
दि भी मिरे ओर सम्प्रति है भी इत्यादि बहुत उत्तम 
‡ उत्तम भरवन्ध हते हँ ओर होते रहते हे यह क्या खभ \ 
नहीं हे ¡ ओर यह सब तो हम नव युवकोके हदय ; 
द्म होने योग्य छोटी छोटी बात कह गये हँ हमारा 
| सबसे भारी ओर प्रधान तम राभ तो वही हे जिस 
| खाभके छियि मनुष्य जन्म हआ हे, ओर जिस राभसे 
६ मनुष्य जन्म सफल होता `हे । ओर भिस लाभके $ 
आगे दूसरे खाभ तुच्छ हँ ओर जिस खाभके अनन्तर 
कोड छाभ रह नहीं जाता । यदि मूर्ति पृजासे इतना 
भारी काभ होता हे फि लोग अपनेको भूर अनन्दमं 
मत्त हो नाचने लग जाते हँ ओर पुरुकित हो प्रेमाश्रु 
से जन्म जन्मान्तरके कल्मषको धो बहाते हैँ तो 
उससे बदुके ओर क्या लाभ होगा † हम समञ्ते दें 
¦ कि हमारे श्रोताओंको इस विषयमे अव कोड सन्देह | 






९ नहीं हे कि हम ओर अधिकाधिक निरूपण करे । 
९ हां कोई कोह मिष्टर छोग कोनेमें बेटे्मही मन यह 
¢ कहते होगे कि यूरोप वाराके यहां तो मूर्तिपूजा नहीं 
{ हे उनकी इतनी उन्नति केसे हुं ? पर यह “किं केन 
¢ लग्नम्‌" हे । मूत्तिपुजासे भारतको कुछ हानि नहीं 

प्रत्युत लाभ है इसके साथ युरोपके उदाहरणसे क्या 


(1 ~ 2 न 


(१०२) मूतिपूजा । 
सि श 
¢ सम्बन्ध ओर्‌ हो भी तो आप देख सक्ते ह कि एक ? 
१ तो षला देश है किं जहां थोडी थोडी वृर मुर्दे गाडनेके ‡ 

स्थानाके घरे ह जहां कोई भटा आदमी रहलनें भी 
नही जाता ओर जहां हजारो बीधा जमीन सड मांसं 
६ कीखारसेनष्टहो रही हे ओर सक्षम छिद्रोसे दुगे 
धिन्त वायु को वमन कर रोग उत्पन्न करती हे ॥ 
& ओर एक दृसरा देश णसा है जहां हजारो बीघा 
{ जमीन मन्दिर के दातों मे पडी हे जहां जाने ही से 
शोकाक्रान्त पुरुष भी प्रसन्न हो जाय, जहां मधुर 
९ सङ्गीतच्॒न मेना कोयरु भी अपनी बोणियां सुरीरी 
¢ करती हँ, जहां कहीं पुष्पवाटिकाके पलों पर श्चमर 
{ शङ्कार करते हे, कहीं धूप की धुआं मेष बना रहीं हेः 

कहीं कपूर केसर कस्तुरी आदिकी सुगन्ध नासिकाकों 
तृप्त कर रही है, ओर कटी जय जय ध्वनि दिगन्त 


ग्दे.कखे 


4 


र्दे 


शे 


(६ )“सम्प्रदाय भेदक्यौ १ 
लीजिये अष यह पश्च आया कि “सम्प्रदाय भेद 
वरयो" जो यह पृषता है, जान पडता हे कि उते ¢ 


त श | 


मूतिपूजा। ( १०३) 
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मूर्तिपूजा पर तो कोड आपत्ति नही उसे केव इतना ई 
ही पुना हे कि यह कैईएक भिन्न भिन्न प्रकारसे क्यों 

होती है ? यह भी पचने वटे के मनकी बात प्रगट † 

होती है कि८ क ) ^भगवत्पराप्ति का एक ही 

प्रकार सबके यिये चाहिये ओर कदाचित्‌ पृछने 8 

| वाखेने (ख) सम्प्रदाय भेदकेकारण इछ हां 


॥ 


भी समञ्ली हों । 

( क ) अच्छा तो यह जो भाव ञ्जटका किं “सब 
के जिये एक ही प्रकार चाहिये भिन्न भिन्न क्यों! 
इसी को कुछ देखिये क्यों कि हमारे मुसस्मान्‌, ‰ 
क्रिस्तान्‌, ब्राह्मी ओर आया भी इसी बात का चण्डा 
उडाते हैं कि सबके लिये एक ओर एक ही प्रकार 

का धमे हो क्यो कि जव सव का भगव्प्ाकति रूप 

एक ही उदेद्य हे तब एक पकार क्यो नहो ? इस 
की समाखोचनामि परे यरी देखिये कि ( १ ) यदि 

६ एकी उदेरय हो तो एक श प्रकार हीना अत्याव 

ह दयक है कि नहीं ओर फिर यह भी देखेगे. कि ८२) 

९ सव हिन्दू मुसल्मान्‌ क्रिस्तान्‌ बोद्ध ब्राही आदिका 
एकी उदेदय हे कि नहीं (३) फिर आप रोगो की 
हशि इधर भी फेरेगे किं सव एक प्रकार से चर यह 
सम्भव हे के नही । 
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(१०४) मूतिपूजा । 
अ यमन कनिव्येन 
_ ( १) देखिये तो क्या चचचो की सी बात है किएक 
ह उदद्यहाताणएक हा प्रकार उपाय भी हाना 5 
ए चहिये ॥ देखिये न तो इस को कोई रवर युक्ति ही ९ 
हे ओर न ठेसा व्यवहार ही देखते हे \ पत्यत संसार ; 
1 


र्यो 


क 


कां प्रकृति ही इससे उखटी देखते हैँ । देखिये भूख ४ 
खगने पर कुछ भोजन कर उसे शान्त करना यह | 
उदय सवका एक है पर इसके पुरे करनेके भिन्न 
भिन्न उ्यापार ह, कही रोज परियां छनतो रहै) कही 

प्रतिदिन भात पसाया जाता हे, कहीं खूए ढल कते 
हँ ओर कहीं दही मे चडे सादे जते है किये तो 
ये प्रकार भेद क्यों ? रीतवातादि के निवारण के ई 
| 
1 











ै। 


(व 


लिये वखरधारण करना यह एक उदेदय हे फिर कहीं ऽ 
मर्मर, कहीं छट, कहीं पगड़ी, कहीं टोपी, इत्यादि 
सहसरं पकार क्यों † ओर उनम भी एक एक पगडी $ 
आदि के सहस्रो प्रकार क्यों ? यदि एक उदेदय से 

एक ही प्रकारसे कायं सम्पादन किया जाय तव तो; 
घर बिशोने ओने पलङ्ग, मचिया, खटिया, आदि सब ¦ 

। पदाथ णक ही एक प्रकार के होने चाहिये । ओर 

¢ आज कार के विज्ञोंके समाजमं तो इसका उख्टा § 


अ 6 


¢ दी सिद्धान्त देखते हें वे तो एक उहेदय के एक पदाथ , 
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मरतिपूजा । ( १०५) 
£ को सहस्रं प्रकारसे सिद्ध करना ही अपनी विद्या की 1 
सफरुता समञ्चते हे देखिये घडी कै प्रकारकी हे, बाजे ? 
¢ कै प्रकारके हे, ओर तो जहां तहां पेन्सिख, करम 
स्याही ओर कागद कै प्रकारके हें । क्या एकः प्रकारकी 
बोतामते कुःडता नहीं अटक सक्ता ? क्या एकही ङ्ग 
की चेनसे घडी नहीं ञ्ल सक्ती १ ओर क्या एकही 
प्रकारक छीरसे अङ्क नहीं ठंक सकता ! पर नहीं । 
§ आज कालट्के विदान्‌ लोग इसी बातको वाकी 
पराकाष्ठा समड्यते हैँ कि एक काम सेकडां रीतिसे हो 
ओर इसी बात पर छोग अपनी अपनी चतुराई ओर ३ 
¢ विद्या श्ञाइते हे किं हम ओर एक नया दद्ध निका ? १ 
९ अच्छा कुच गान की ओर ते ध्यान वीजिये, गान 
ध विद्याकी मृर कारका तो इतनी ही हैँ किं एक किसी 
¢ प्रधान रीतिसे कुछ नियत स्वरों पर आरोह 
अवरोह करते रहना, पर गाने बजने वालं की 
प्रशंसा इसी बातमें हे कि वे नये नये दङ्गप्े आवें । जो 
सितारेया एक ही गीतको घण्टां तक वैजावे ओर 
ह बार बार नई ही नहं ताने निकारे उसीकी अधिक 
वाह वाह होती है । यह बात तो अशिक्षित जङ्गलि- 
{चाम हे कि वे भ्रायः एकरी प्रकारके पडे बनाते हैं 
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( १०६ ) मतिपृजा । 

श 25339 99 9 येऽ 9 25 35 2 
ओर एकही परकारसे धोती मुरेठा ख्पेटते हँ अथवा 
यह बात पशु पक्षियोमें हे कि वे एकही प्रकारके 
€ व्यापारसे जन्म विताते हं ओर एकही प्रकारके खोते | 
बनाते हैँ । तब जहाके निवातियोने थोडे समयसे 
{ पटना छिखना सीखा हे ओर थोडेही दिनोसे मनुष्य- ‡ 
ता पाई है वे यदि. ईश्वर पानेके शाख्रकी उन्नति -न 

करसकं हां ओर एका मोँटेसे पथकां मोक्षपथ कहके † 

६ मान छोड। होतो हो | पर जिन भारतनिवासियोने 
६ ओर शाखरांको भी भगवत्प्रसिहीमें सहायक समन् 
ट आदर दिया ओर उपासनाके शाखरको अन्त दर्जे । 
¢ तक पटुंचा दिया उनका उसी उदेदयके साधनके लिये 
| 
{ 


४ अनेक पथ निकाटना क्या बुरा हे ? 


यदि एक उदेदयसे एकी उपाय ठीक सम्या 
६ जाता तो, वेद्य, कविराज, हकीम, ओर डाक्टर रोग 
९ पक एक रोगकी एकही एक दवा रखते पर कहिथे 
€ तो यह कहांकी युक्ति हे कि एक साधारण ज्वर की 
( तो दश दद पन्द्रह पन्द्रह बीस बीस प्रकारकी . दवा- 
& इयां हा सके ओर इस संसारके जन्ममरणके महाज्व- 
& रकी मोटी मोरी एकी दवा हा ओर उसका एकही £ 
6 अनुपानहो । ओर यदि उस दवाके सेवन का भी ई 
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क 


म्‌। पजा । ( १०७) 
किस्तीने भिन्न भिन्न अनुपान ओर प्रकार निकारा 
तो नवीन समाजी लोगोको सन्देह ज्वर का सन्नि- 
पात हुआ । 

( २) ओर यही आपने क्योंकर समश्च कि सवका 
एकी उदर्य हे । कोई स्वगे चाहते हे को$ सायुज्य 
चाहते हँ कोई सालोक्य चाहते है कोई कैङ्यं चाहते 


हण 


अखि "पो ठऊख अख्ये ऽखे्न्दे 


है, कोई संसारिक पुरुष इतनी दी मेहरबानी चाहते 

€ हे, कि इन्ताफके दिन कसूर युभआफ हो, कोई चाहते 

6 हैः कि ईसाने जो सबके बदरे सजा पाटी है इसयिये 

{ हमे छुडा दे, कोहं चाहते हँ देहत्यागके अनन्तर 

हम वासना रीहत्‌ श्चद्ध चेतन रह जार्यै, कोई चाहते हे 

हम तो ब्रह्मरूप ह है पर जिस अज्ञान बन्धनसे हम 

4 जीव कहा गये वह्‌ बन्धन किसी प्रकार छट जाय | 
7 


, ~~ 


८ 


, ~~ 06. 


१ इत्यादि सेकडों भिन्न २ उदर्य कहां तक गिनाये जोय 
फिर जव एक एक प्रकारके उहैर्य साधनके खये 
अनेकानेक उपाय हों सकत हें तो अनेक उदेद्योके | 


~ ॥ { ~ 


( दिये तो भटा कितने उपाय हंगे ? 
€ (२) अच्छा अब यही देखिये कि सव एकी प्रकारसे 


= 


¢ चले यह तो कहां तक सम्भव हे । ओर रम्बे लम्बे बडे 
६ क $ ऊ$ ॥ | 
चड़ द्वीपां म कुछ कुछ सम्भव हो तो हो भी पर चया + 
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(१०८ मतिपूजा । 


भि न्करन्कनगमन्तेनककः 


भारतवषेमें भी सब भ्रान्त ओर सब वर्णोका समान- 
भाव सम्भव है ? यह वह भारतवषं है कि जिसके मार 

वाड देरामे अक्रिका का मजा धृट खाता हे, कादमीर 

की ठण्ड पर युरपकी ठण्ड भी टण्दी होजाती 
है ओर वनस्पतियोंकी शोभा पर काढुरुके अना- 
€ रोको छाती फटती हे, ओर छोहारे शिष्ठोरे पड 
सिकृडे जाते हैः इस भ्ारतवर्षमे एक प्रान्त 
ठेसा भी हे जहां ४०० हाथ के गहर कुमे पानी का 
दन हो ओर एक प्रान्त एेसा भी, हे जहां इुपटे मं 
लोटा बाध पानी निकार उीजिये, एक प्रान्त एेसा 
भी है जहां चारों ओर पहाड ओर धार जङ्गल को 
घुमनेसे एक कोस भी सर भूमि नहीं हे ओर जहां 
की पर्वतके ऊपर की बस्तिया में ठेते हजारों बुडढे 
रहा करते हँ जो कभी पहाड से नीचे उतरेही नहीं, 
ओर इस भारत में कोड पान्तेसे भी हँ जहां के 
लड़के पुस्तकोमें पहाड़ों का नाम पाते हें पर पहाड 
देखने को तरसा करते हैँ । इस भारत में थोडी थोडी 
दूर पर बोरी बदरूती हे, बेष बदरते हैँ ओर व्यव 
हार बदखते ह । जिनने भारत के अनेक भिन्न भिन्न 


4 


प्रान्तों म सभा की होगी उनने देखा होगा क पंजाब. 


पीके ऽको9खऽि जतो ऽ तयो कषठःऊख किक कटिके ऽ 


| 


9 


मूतिपजा । (३१०९ } 
स 
ह की सभाओंमे छम्बे रम्ब चोगे ओर घनी डादढी वाले 
¢ फेसे पचहत्ये ञ्वान जुटते हँ कि उनके सपेद सपेद 
भारी भारी मुरेटों की एेली कतारं बधतीहैः जेसे किसी 
( तडाग के उपवनमे हजारों हंस इक्टे हुए हो । 
राजपुताने की सभाओमें रङ्ग षिरङ्गी. पगड़ी कसे 
¢ गरे मे बरेवड़ा द्चराये तुर द्युमाते दीटा पेच इलाते 
{ दंड करते एेसे छे छवीटे जमते हे कि मानो किसी 
& बगीचे म विचित्र बसन्त ऋतु आया हो जिससे 
सहस्र एल कै रङ्ग षिरङ्गे गुच्छो से सब पधे खद 
फट्‌ हो गये हों ! अब कुछ बङ्गदेश की ओर इष्टि 
दीजिये तो वहां की सभाओं मं जिन्हं देखने से दया 
का उद्रेक होसे कोमरु कोमल अङ्ग वारे छोटे 
कुडते ओर म्बी धोती वारे बाबु छोग इक होते 
4 हं उनके चिकने चिकने ्धुधरारे काटे कारे केश्च वारे 
उघड मस्तकं से सभा एकदम श्रीह्ृष्णमय हो- $ 
ई जाती हे ओर देसी सभा दील पड़ती है किं मानो \ 
( किसी खिले हए रङ्ग विर्गे कमलो से भरे इष ता- 
¢ खाब पर करोडां भारो के ञ्ण्ड आपडे हों ओर उनसे ४ 
सब कमर दंषप गय दहा तो श्या पसे भारत मं ४ 
सम्भव है किं सव एकी प्रकार से चदे ? ओर केवर 
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(११०) मूतिपूजा । 
15, 
देरा भेद क्या { जातिभेद वणंभेद आश्रमसेद वयाभेद 
आदिकेकारणसेभी क्या आधेकारी एक परकार- 
कै ठहर सक्ते है ! ¦ 
यदि एक रीति पर सबका चना कुछ भी सम्भव 
होतातोजोखोग एकताका इण्डा उडा रहे हें 
उन खोगों के समाज तो एक ढङ्क से रहते । आप 
| लोगों ने बह्मसमाज का नाम सना होगा ! ब्ग वेश- 
में ब्रह्मसमाज की ओर से बडे बडे ब्रह्म मंदिर हैँ 
¢ 


। 


ग्द दे क कक ह 


ओर बह्मसमाजी रोग बड़े बडे समारोह से आनंद 
बाजार बाधके बेटते ह । राजा राममोहम रायने 
इसका संस्थापन करिया ओर जो जो इसमें पदे सो १ 
प्रायः इसी सिद्धान्त वाके होगये कि बह्मसमाज के 
4 एक उदेश्य एक करिया ओर एक ठङ्ग रखके एक 
€ दिन समस्त भारतवर्ष व्या समसत संसार को एक 
€ स॒तमें बांध छेना हे । अच्छा अव देखिये तो इन 
एकताके गुब्बारोने, इन देश देशान्तर के मतां के ‡ 
सारांशको सहज में षी बेठने वारे मानवाकार 
स्पञ्जों ने, ओर इन नइ नई उक्ति युक्तियां के तोद 
(६ तन्विलों ने कहांतक एकता बदाई ओर क्या 
। किया ? क्या इनमें आपस मं मत मेद नहीं होते हें 18 


€ से ८ दल ल ल < ~ = 22 रल 5 हट 


मर्तिपजा । (१११ ) 


७2 ७ 22 5 ‡-द-5र- 2 ५ द 5 2 ऊ 2 5 ४2 ऊर देऊ रद हट$से ये 


पडे दिन हुए भागरपुर जुविरी कािजमें ऋह्यस 
जके विद्यमान आचाय बार प्रतापचन्द्र मज्ञमदार 
ने अङ्गरेजी म बडी छम्बी चोदी वक्ता दी थी उसमें 


उनने सेकडों श्रोताओं के बीचमे स्पष्टंकहा था कि 


3 ८ ]{ 18 €व8फ् 10 86ृ)©&6€ ० {छात्‌ एपातत००8, णा 1 
| ¢ 25 तातित्पा 0 शकृलाक6 चण दह्‌ -षधाण०8" यह ता 
४ उनके आचार्योका वाक्य है ओर उनका छोटासा समृह 
» भी आदि ब्रह्मसमाज, साधारण बह्मसमाज, ओर नव- 
९ विधान तथा ओर एक प्रकारका इ्टन्त यां सादे तीन 
९ भरकारका हरहा है तब किये तो जब वे अपने समाजको 
६ एक ठद्गसे नही चखा सक्ते ह ओर उनके घरहीमं दिन 
¢ दिन सस्पदाय भद निकटे जाते तो यह कब ओर केसे 
ए सम्भवहे कि इतना बड़ा भारतवषं एकी दद्गसे चले 

हमारे मुसलमान भाई रोग भी सबके साथ खाने 
पीनेदी को पक सम्प्रदाय कह भटे ही समञ्चते रहें 
कि हम सब एक दद्घकं हं पर क्या यह सच है! 


हँ 


१९ 
४ 
६ क्या हमलोग जो सुहरंमकी यह बडी धूम देखते ह 






जिसमें सब हिन्वुस्थान एक बेर हिर उरुता हे ओर 
जिसमे गली गरी ताजि्योंकी बारात निकर्ती हे 


नीरी पताकाओंके मेधमण्डर घम जाते है ओर 
हाय हाय की ध्वनि धाम धामसे ध्वनित होती हे { 
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(११२) मूरतिपुजा। 

ओर ताजि्यो पर षटूरु माला चदृती हें रार्बत बेटते { 
हैं सो क्या आपरोग समञ्चते हँ कि सभी मुसलमान्‌ 
क ४७ ह णद क हे (0. 
इसके पावंद हे ! मोखवी खोग कहते हैँ मुहरंम भी 
एक किस्मकी बुतपरस्ती है सो समञ्चदारोको न 
करनी चाहिये ओर ओर इसके लिये जान देते हे । 
फिर क्या रेख सय्यद, मुगल, पटान ये चार ४ 
जातिभेद उनमें नहीं हैँ { ओर क्या शीया सुतन्नी ४ 
आपस की पुरी कटाकट वाटे दो भारी सम्पवाय ९ 
नहीं हँ ओर क्या तिसपर भी सूष्ियोकी निराली 
सम्प्रदाय नहीं है ? ओर क्या इनके भी अन्तगेत 
@ _ अ ही भसः 5 
बीसा भेद नहा हं ! 9 
फिर क्या ईसाई रोग जो नगाडा बजा रहे हें ४ 

"एक तोर एक तोर' सो आप खोग॒समद्यते हैँ कि 

साई सब एकही किस्मके हैँ ? यह बात तो पेडों 

=$ 9 अ व ® 

नं भी सम्भव नहींहे फि सब आमके रूप एकी 

[ति = थ भस (प ॐ (क 

< भातिके हौ ओर सब उरे भी आपसमें एकी 

[^> 9 है 

| आकार विकारकी हों तब यह कौन समञ्च सकता हे 


1591 


अढे रोक ठ ऊख त-क 9 सो9 योक तो. + कषति अ सो.ऽख ोऽखि्ते श 


कि सब कश्चन्‌ एक रीतिके हों ! उनमें भी मन्तव्य ५ 
ओर उपासनाके भेदसे ए "जल्ला, 1\60ा11811 (8118110 ओर 
0५ तप्त. आदि अनेक भेद हें ॥ भला आस्तिक 
¢ तो जहां तहां नास्तिक तो सब एक प्रकार होते । 8 


दि द + व. 7 ट. ०.7 ०0 ट. शः. ०.1 


¢ पर चार्वाक, माध्यमिकारि मेदसे वे भी अनेक हे । १ 


मरतिपुजा । ( ११३) 
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ए तव यह केसे होसक्ता है कि बुद्धिमान्‌ लोगोंका वर 
¢ एकी उदेश्य तो मानें पर अधिकारीभेवतसे रीति- 
६ भेद न करे । 
% (ख) अच्छा अब इसबातकी भी मीमांसा कर 
ए 0 
९ डालिये कि, सम्प्रवाय भेदसे भारतको क्या हानि 
९ हं ? आप रोगोने इतिहास विद्या पदी हे उससे $ 
कोड बात आप रोगोसे छिपी नहींहै । अषप रोग 
९ जानते हँ फ भारतकी अवनति का प्रथम ओर 
{प्रधान कारण तो कलिके आरम्भ ही में भारतयुद् 
¢ हुआ जिसमें भाइयोमं एकने दृसरेको विष भी खिर 
या, वनमें भी निकार दिया, आगमं भी जखा दिया 
¢ ओर छोटे छोटे बचे भतीजे मार डाले । उसी दिन 
$ भारतने जो आंसू भरे हँ सो आज तक इसके आंसू ; 
९ पोंछने वारा कोई उव्यन्न न हुआ । जिस दिन साक्षात्‌ 
धर्मस्वरूप महाराज युधिष्ठिर वनमें निका दियेगये 
उसी दिनसे धर्म॑ने इस पवित्र भारतभमिको शोडा। जिस 
1 दिन महाराज युधिष्टिरकी पटरानी भारतकी राज- 
¢ लक्ष्मी स्वरूप भगवती द्रोपरीके श्योटे ओर वच भरी स- 
¢ भामे खच गये मानो उसी दिनं भारतकी राजलक्ष्मीको 
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(११४) मृ्तिपुजा । 


| किसीने चोटी पकडके खीच जिया उसी म 
आंसुवोंकी इ्डमं भारत का पानी उतर गया, जिस 
दिन पुत्रशोकसे इःखित बृढे द्रोणाचायै की अीवा 
पर खड्ग परा उसी दिनि भारत अधमर 
 होगया, जिस दिन श्री्कष्णके पक्षपातियों पर ‡ 
भी तरवारं निकलीं उसी दिनि भारतके शतु प्रगट $ 
होगये, जिस दिन श्रीकृष्ण ओर विदुर का 
उपदेश नहीं माना गया उसी दिन देश उच्छरुखर 

५ 

% 






# हो गया, जिसदिन परमाचार्यं परमवीर महात्मा भी- 
¢ ष्माचार्यं शर राय्यापर पडे उसी दिनि भारत को 
& शखवेध हुआ ओर जिस दिनि अन्तिम धर्मवीर मह।- 

राज परीक्षित्‌ को तक्षक स्पेने काटा उसी दिन 
९ से भारतमूर्हितपडाहै! तो क्या प्रियवर उन भाई 
६ भाइयोमे कछ सम्प्रदाय का क्षगडा था ? क्या दरौपदी 
6 ओर दुःरासनमे कुछ मतभेद का गडा था ¡ क्या 

परीक्षित्‌ ओर ऋषिर्योमं सम्प्रदायिक बखेडे थे ! 
| देखिये यह भारत का कैसा घोर समय था किं यवनों ¢ 

ने भी प्रथम प्रथम इस भारत भमिपर उसी समय 
$ पावापेण किया था कारी नामक यवन जो तीन 
£ कोटि यवनं का माछिक था (कोन जने यह गोर ई 
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मरतिषूजा । ( ११५) 
द 9 29 ॐ29च 79.92 ठो 9 यो.9 ते 9 09 4 कर क 9 23 

१ काराजा था अथवा कावुरु का अथवा किसी जर 
१ देश का राजा था ) उसी समय सेना यिये मथुरातक 
४ चला आया ओर श्रीङृष्णसे युद्ध किया । किये तो 
इस यवन प्रवेशमं सम्प्रदाय भेद कर्हातक कारण ; 
& हे ? अनन्तर जव सिकन्दर भारत पर चटा तो 

& किये भारतके द्वैतवाद ओर अद्रैत ॒वा्वोने उसकी 

€ क्या सहायता की ओर भारत को टुंटवादिया ! मह- 
४ 







¢ मृदगजनवी ने बारह बेर भारत को टूटा तब किये 
तो क्या सोमनाथ के तोडे जाने के सम्य केवल 
¢ दोवोह को दुःख भया था ओर आर वैष्णव प्रभृतियां 
९ ने क्या गजनवी स।हव का साथ दिया था ? राठौर 
वंश ने जो यवनो का स्वागत किया ओर भारत की 
६ चोटी यवनों के हाथ थमादी क्या इसमें भी कुछ 
| ॥ सम्ध्रवाय भेद कारण हे ! क्या आप रोग पडे छिखे 
९ विद्यान्‌ छोग भी नही समञ्च सकते है ! कि भारत की 
९ अवनति किस कारणसे हे. भारत की अवनति के 
| कारण हे संस्कत विथा का घटना, स्वतन्त्रता छोड ४ 
परतन्त्र होना, विदे्ञीय वल्रादि का. प्रचारं होना, 
& रेक आदि द्वारा स्वदेदीय सस्पत्ति का विदेश जाना, 
¢ इत्यादि । तो कहिये कि) इनमे कौनसा एेसा अस्या- 
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( ११६ ) मतिपूजा । 
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चार है जो सम्प्रदाय मेदसे उत्तेजित हो अवनति 


च्‌ 
का कारण हुआ? ु 
। 
४ 
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4 क्या किसी इतिहासमं आप खोग दिखा सक्त 
हं कि वेष्णवोने रोवों को कतर कर डाखा अथवा रोवां 
ने शाक्तो के गांव जरा डरे । 
क्या कहियेगा हिन्दू मुसल्मानों की सेकडां 
रडाहइयां हुईं ओर खाखों सिर कटे यह भी तो सम्प 
दायभेद्‌ हीसेदहे सब एक्‌ मत होते तो षयो होता ? 
पसी तुच्छ युक्ियों पर तो एक दखोकड भी ध्यान १ 
देना न चाहेगा, क्योंकि प्रश्न भारतीय सनातनधमं 
¢ के मत मेद्‌ ओर सम्प्रदायमेद पर ह कुछ सरे 
{ संसार के मत भेद पर नहीं हे ! ओर वेयुद्ध भी मुस- 
¢ स्म नों के साथ मतभेद के कारण न हुए किन्तु उन 
{ की छस्पटता, क्रूरता आदि सहित विमत पर -षटा- 
¢ स्कार के स्वभावसेहुए! _ _ 
मुसस्मानी युद्धो मं मत भेद ही कारण होता 
तो हुमायुं ओर कामरान्‌ इन भाई भाहयां मे ल्डा 
इया न होती ओर ओरगजेव अपने सगे भाइयों को ¢ 
कंथावरोष न करता । 
अव यदि किये कि साहब यह भी तो हम देखते { 
हैँ कि जव पण्डित लोग इकटे होते हैँ तो एक द्वैत । 
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मूरिपुजा । (११७) 
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र एक अद्वैत रेके गड उठा देते हें वे इ्षगडे भी ई 
तो वुरे हं! जिस बुद्धिमान्‌ ने यह बत सची हो 
६ उसकी तौ बरेया ठेना चाहिये । प्रियवर सभाओं मे † 
£ सबं पण्डित परस्परप्रेममे गद्रद हो के जाते है ओर कोई 
प्रकरण निकलने पर कुछ रशाख्रीय तकं वितकका 

? आमोद करते हं ओर हें. तव फिर वैसेही परस्पर 
व्रेमालिद्गनके साथ उठते हे इसमे क्षगड। कहा हआ 
¢ ओर क्या हआ यह तो घावावे ही विशालबुद्धिवाखे § 
जाने जिनने प्रभ्र कियाहे। 


यदि करिये थोडी देर एक दृसरेके विजयका यतन 
रते हे यह भी तो गडा है, पर फेसी पेसी बात 
छे तो कह उदैगे गद खेलने वारे, रातरज्ञ खेर 
ठे, कुस्ती वारे ओर गाने बजानेका लडन्त वा 
भी पुछिसके सुदं किये जांय । 

फटतः यही जचता हे कि सम्प्रदायभेद्‌ आवश्यक 
हे क्योकि देशभेद ओर जातिभेद आदिके अतिरक्त 
एेसा देखा गया हे कि स्वभावतः किसी पुर्ष 
की एक प्रकारक प्रका ओर दसरा देशजाति 
य सव कुमे पहरेके समन हें पर उसकी दृसरी 


प्रकृति हे । स्कुलमें प्रत्यक्ष देखा जाता हे कि क 
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(११८ ) मूतिपूजा 
सहोदर भाङयोमे भी किसीकी रुचि ओर शक्ति गणित १ 
नै पवित होती हे पर दूसरेकी बिम वह धसता 
ही नही पर उसे व्याकरण ही मे नहं नई सृक्चती है । 
किसीको स्वथं प्रतिभा रहती हे वह चिना सिखराये ‡ 
| रागमे राग मिला कविता करता हे ओर कोड षट्‌ 
शाखी होकर भी श्छोक नहीं बना सक्ता । प्रियवर ! ‰ 
वैसे ही कोड एेसे होत ह जिनके इदयमं सहजम 
| जीव ब्ह्मका अभेद धस जाता है ओर चाहे कोड ४ 


ग्म ~ 


कोरि कठा कर हारे पर यह सिद्धान्त नही टता 
¢ ओर दूसरी बात दिलमें नही समा सक्ती ! ओर ३ 
दुसरे कोई एसे होते हं जिनके हृदयम जीव ब्रह्म 


ट 


ओर जगत्‌ इन तीनोका भेद ही वज्रलेपहो रहा हे { 
( वे रोग भी कभी दृसलरा सिद्धान्त मान ही नदीं सक्ते! ! 
छेसे ही किसीका चित्त इश्वरके घरसे एेसाही आया {‡ 
| हे कि वह सगुणोपासना ही मान सक्ता है ओर दसरा ‡ 


> © ( = 


€ निरयण ही मेँ डव सक्ता हे, इत्यादि । ठेसी अवस्थामें ‡ 
€ क्या धमका छेसा ही होना अच्छा कहरायेगा ? कि ५ 
गरे ,.उतर पर एक ही बात मानो ! तव तो कुछ 
थोडी सी मण्डली ेसी निकठेगी जो ईश्वर को तुष्ट । 
कर सक ओर बाकी तो सब गये। पर वह धर्मकी केसी ¢ | 
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मृतिपुजा। ( ११९ ) 
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उदारता ओर दयाहता समनी जायगी जो | 





पकारके स्वभाव वारे पुरुषोकी उनके मरस्तिष्कके 
अनुसार एक पथ रखकर उसी सर्य धमेका उपदेश 
करे । काम कोध आदिका विजय करना, इन्द्रिय 
परायण न रहना, सत्य, शोच, दया, आजव आदि । 
९ धारण कर परोपकार को कत्तेव्य समञ्चना ओर पर. $ 
6 मास्मामें इव तन्मय हो जाना यह उदेश्य सवका 
एक हे वस इसीका साधन देशका समाज भरकृति 
आदिकं अनुसार होते होते आचार्योके बधि भाति 
भांतिके नियम ओर सदाचारके भेदसे (जा आवश्य- 
¢ कर्थ ) सम्प्रदाय मेद हुए । ओर परमात्माकी भी 
# केसी अपार करुणा है कि जो जेसे जेसे पथसे भग- { 
वान्‌ का आयधन करता हे भगवान्‌ उसकां उसीमें 
९ दढ करतदहे(योयोा यां यां तनुमः भ्रद्धयार्चितु- 
मिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव बिदधाम्य 
९ हम्‌ । गीता ) ओर फिर जो जिस रूपका परमात्माक 
{ मानकर भजता हे भगवान्‌ भी तद्रूप हीहोहो कर 
€ उसे एल देते हं “तं यथा यथोपासते तदेव भवति 
¢ तदेतान्‌ भ्रत्वावति, तस्मादेनमेर्वेवित्‌ सर्वैरवेते 
रुपासीत सवे है तद भवति, सवेह न मेतद्‌ 
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( १२० ) मूति¶ूजा। 
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९ भूत्वावतिः ( शण्मं० ना० २०)[ यह वेदमें स्पष्ट ई 

लिखा हे कि, उसको रोग जैसे जेते अर्थात्‌ जिस 
जिस रूपमं उपासना करते हँ वह वही हो जाता? 
है ओर उसी रूपसे सेवकोंकी रक्षा कूरताहे । इसखिये ? 
& खोगाको चाहिये कि सभी रूपोमे उपासना करे तो $ 
वह स्वेस्वरूप होकर उसकी रक्षा करता दै-इस 
प्रकरणम पृवेसे विष सपे माया आदिक उपासना 
ओर अधिकारियोक षिवरण है ओर दोषमे यह 
उषे हे] फिर वेद स्वयं भिन्न २ उपासना 
दिखखाकर ओर भी अनेक स्थानम सम्प्रदाय 


| 
| | भेदकी जड बाधता है जेसे छान्दो० उ० “ठमित्य- 


2 ~ 


क्षरमुपासात" ओं इस अक्षर ही की उपासना करे 
“सय एवं विद्धान्‌ अदित्यं बहयेत्युपास्तेः सूयं कां 
ब्रह्म मानकर उपासना करे, “मना ब्रह्मेत्युपास्त. 
"वाच ब्रह्मेत्युपास्त मन वा वाणी का ब्रह्ममान 
कर उपासना करे, “यो नाम ॒ब्रह्मसयुपास्ते” याव 
न्ना्नो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति" नाम कों † 
ब्रह्म मान कर उपासना करे ^य एषोऽन्तरादित्ये 
हदयते हिरण्मयः पुरुषः” सयेमण्डर मध्यवती पुरुष $ 
¢ की उपाक्तना, ( याज्ञुषमन्त्र ) “बाहुभ्यामुत ते नमः" ई 
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मूरतिषुजा 1 ( १२३ ) 
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ह डिबाहु की उपासना, “उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां ‡ 
$ तव धन्वने" धनुधारो द्विबाहू की उपासना, “नमोऽ- 
६ स्त॒नीटभ्रीवाय इत्यादि सेकडां रूपां में उसी पर † 
माठमा के आराधन की आज्ञा वेद्‌ स्वथं दे रहा है। † 
९ सव वेदनु्तार भी सम्प्रदायो कायदि मभेद होतो ; 
¢ अनर्थ नहीं हे श्रत्युत उचितही हे । 
: _ यह उपास्लनामेद भी दो प्रकारका हे । एक अपने 
¢ ही द्ग से मक्ष तक पहुंचाने वाखा, दूसरा कुछ चित्त 
९ द्द कर किसी उव्छृष्ट उपासनकि योग्य करदेने वाला 
प्रथम के उदाहरण म केवत, शाद्ाद्रेत) देत, 
१.4 
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वेरिष्टाद्रेत आदिक सम्प्रदाय जो व्यासविद्या अथवा 
९ शाण्डिल्यविधा के अनुसार उपासना स्वरूप हें ये 
९ मागेसोक्षतक साक्षात्‌ सम्बन्ध रखते हँ ओर यदि 
९ अधिकारी के हाय पड ओर यदि उपास्तकसे कोड 
 च्थुतिनहोतो वह मक्तहोगा इसमें कोई सन्देह 
नही । इन सम्प्रदायो म॒ परस्पर वाद विवादो का 
फट केवल स्वस्तम्प्रदाय कीटहता दही फरुहेइनवा 
दविवाद्‌ के स॒नने से प्रत्येक सम्प्रदाय वारो को 
पनी अपनी सम्प्रदाय पर अश्वद्धा शङ्का आदि $ 


५७ 


वीसना दर होती ह ओर भक्ति बढती है \ १ 


2 => > 12 


ठ. $ 2 ऽ >2.4 
> 


1 


(१९२ ) मूतिपूजा । 
अ क्खिऽखि 2 ऽ खे ऊ रि +ल. ख 2.ऊ ख 2.9 ख 9.9 द 2 अचि दोऽ अऊ 9 
¢ वादविवाद ओर परस्पर शाज्राथ की पारपाटी न हो 
ती तो आजकट कलियुग के कोतुकी कठो के 
| समय में भक्ति की सुषासे जगत्‌ को छावित करने 
वारे रामानुज ईम पथति परमाचार्यो की कुछ न 
चलती पर श्षाल्रा्थां को संहस्रदूषणी रातदृषणियो ने 
भी यह केसा परमोपकार किया हे कि यदि कोड उतने 
{ दृषणदव्‌ तो भी उसके उत्तर साम्धरदायिक रोग 
जानते हं आजकाल के चिकछोरे छोकरे क्या सम्प्र 
दायों के उपरं आक्षेप करेगे ? जहां तक भभोत्तर $ 


गद 


च क वका ककण व क 


{ पहले हो चके है उनमे का तो किसी को स्वभसी ई 
{ न हुआ हागा ¦ 
परस्पर साम्प्रदायिको की केस प्रीति रहती हे 
९ कि कही नही जार्ता । ओर परभोत्तरां के यही अथं 


¢ 
् 
¢ 
क 
{ 
( होते दै कि शिप्य को यों शङ्का हो तो कैसे समन्नाइये ‡ 
गा, अथवा कोड नास्तिक यों पूछे तो क्या उत्तर 
{ दीजियेगा अथवा आपी को देवात्‌ कोड यह राङ्क 
( धरादे तो अपने मत पर ददता का क्या उन्तर रखते ¢ 
हें । चस सम्प्रदाय भेद यो अधिकारियों को अप 


1. माम पर स्थिर रखता हे । ओर अन्त म मोक्ष 


के.क्टेअ"दोकरेर 


> 
¢ 

* करे, # 
तक पटूुचाता हं । 
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मरतिपुजा । (१२३ ) 
4 अर 39 अड9 #य.ऊ सोऽ #2ो.ऽरे 4725 # 9 2) 9 2.9 ५८2 ऽ ॐ 
६ कोई कहते ह <. ^ = ५९ 
¢ कोह कहतेहं किएक दही माग सच होगा ओर 
? सव तो सचन होंगे वे इन उदाहरणो का भी कुछ 
९ स्मरण करे । एक स्थल मं जाने के लिये चारो १ 


आर से भिन्न भिन्न स्थानो के यात्री भिन्न भिन्न । 
क, ऋ, 


मार्गसि आते हे पर वहां हीं पहंचते ह । देश देशा- } 
न्तर के निवासी उसी कः ख, आदि वण समुदाय $ 


= 


को भिन्न भिन्न रीति से छिखतेरहेपर सव कः कोभ 
क. हा कहते हे आर पठटनपाटनसू्पणक हा फट 
पाते हें । भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न यन्त्र से 


| 
॥ 
¢ 
एक ही राग चजाई जाती है । इत्यादि यदि किये 
९ 
€ 
६ 
५ 


खि 


1 


इनमें परस्पर विरुद्ध व्यापार नही देखते हें पर सम्प 
दायभेदमेंत) बहुत से एक दूसरे के विरुद्धव्यापार 


^। 

)। 

4 
सट कि 


जिये कि पकी रोग की पांच वेदय पांच † 
€ रीति से ओषध करते हतो पायः परस्पर विरुद्ध ; 
( उपचार भी चलादवेते हें। एक वेय रीतोपचार 


€ छोड सव उष्ण उपचार बतखाते हँ ओर दसरे उष्ण 


छोड केवर शीतर बताते ह । एक दूध मना करते ४ 
है एक दृध दही मे इवा देते हैँ, एक मीटा मना फरते 
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(३२४ ) मूतिषुजा 
तिनको 

हँ एक मीठी चासनी ही म सव दवा देते हें पर { 
४ पत्यक्च ही मे सब रीति ही आरोग्य करने वाडी होती 
६ हे । यदि एक अमत ओर एकं विष हाती तो राजा- 
९ ज्ञासे वह परिपाटी बन्द करदी जाती ॥ 


(+ ® (भ, 


9) 

| 

( न - 
दूसरी उपासनधमणाटी किसी पधान उपासनामें 


( 3 


£ सहायकहै थह अति साधारण हे ओर अतिसुक्ष्म बुद्धिसे 

¢ अवधेय हे। इसकी कक्षामं ्रातुपूजा, पित्रपुजा गारुपुजा 

वीपएूजा, मेघपूजा आदि सब हें । इनसे चित्त शद्ध 
पर परमारमाकी सर्वराक्तिमत्त ओर स्ैपूज्यता ई 

विवास जमता हे । ओर पहर तो समुद्र, मेघ, १ 

जरी आदिको अग अख्गदेव मानता है | 


र्ट 


3 „2: 


ॐ 


९ 


डे समय के अनन्तर उन समद्र आदिके अधिष्ठा- 
व को इश्वर समञ्चता हे फिर सवका उसो एक 
परमात्माकी का स्वरूप समञ्च उसी आनन्दमयमं 
डबता हे । इस परम्पराके इशारे भी वेद तक पाये 
जाते हे जेस “नमस्ते अस्तु विद्यते नमस्तेस्तनयित्नव' 
¢ (समुद्रोऽसि? “यदेतन्मण्डरु तपति” “य एतस्मिन्म 
† डरे पुरुषः सोऽग्निस्तानि मजु श्षिः “योऽसाव दित्ये 
ः रुषः सोऽसावहमःः सहसखरदरोषा परुषः सहस्राक्षः 
^. 


<, ~; 


४ 
{ 
४ 
¢ 
५ 
( 
फ 
¢ 
. 
( 
: 
८ 
४ 
£ 
0 
{ 
फ 
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“सवं खल्विदं ह्य" ॥ वस॒ समञ्चने वाटेको तो 
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मतिपुजा । ( १२५ ) 
क 1 1 8 ~ - का क कः । 
इतना कथन भी बहुतहे ओर कान उठा इधर उधर १ 
भागने वे हें ठेसे तुच्छखोग तो या इते गप्प ई 
९ ही कहदेगे या इन्हीं मन्त्रांसे ११ विवाहका अथं 
९ निकाखने रगेगे ॥ अब यहां हम इस पश्नकी समा- 
रोचना छोडते हँ । आप लोग देखंगे कि चतुथं परश्च 
{ की समालोचना मे जो कुछमें कह आया हूं बह भी 
इस विषयमे कितना उपकारी हे ओर उसके पन 
कथनकी आवरयकता नहीं हे। 
अच्छा तो अव सातवां पश्न भी टीक बजा देख 
लीजिये इसमें क्या हे! 
(७ ) “वद्‌-विरुद्ध क्यों करना" ! 
इस फुष्टडी बातमं बहुतं समय रगा हम आप 
खोगोंका समय नष्ट करना नहीं चाहते । 
आप खोग जानते कि, वेदसे ओर विषयास 
चार प्रकारमे कोइ न कोई सबन्ध रहता हे । वे चार ‡ 
सम्बन्ध योहं । पूर्णोक्ति, संक्षिसोक्ति, अनक्ति, ओर £ 
निषेध । ( १ ) अर्थात्‌ कोह विषय तो पूर्णोक्त हाता हे 
अर्थात्‌ ज्याका त्यों वेदोक्तही जेस अभ्रिचयनादि । & 
८२) दृसरा संक्षिपोक्ति अथात्‌ सक्षेपसे कहा हुआ १ 
रहता हे ओर पद्धति आदिद्धारा विस्तार पाकर रोकमें | 


द २०२५ क 5 5.2 9 ९» २५ ९ कड &-> 52० २० 


~ ~ 


~+ 


| 
| 
। 
| 


( १२६) मूर्तिपूजा । 

 नन्यनन्कनन्कोकनिन्वकतकतनये 
¢ प्रचलित होता है जेसे उपनयनादि ८३) तीसरा 
र अनुक्त, जिस विषयमे वेदने कुछ न कहा हो जसे 
¢ सितार बजाना, चपकन सीर्गी आदि । (८४) चोथा 
{ निषिद्ध „ जिस वेदने न करनेको कहा हो जैसे जुआ † 
९ हिंसा आदिं । तो प्र्कन्तां वेदके केसे विषयको वेद- ४ 
€ विरुद्ध कहते हे ! ५ 

( १ ) पहरा तो वेदविरुद्ध केसे कहते होंगे क्योकि 1 
जो आनुपूर्बीसे उक्त हे वह भी वेद विरुद्ध कहलाते - 
तव तो फिर वेदानुकूर क्या होगा ? ४ 

(२) अव यवि दृसरे अर्थात्‌ संक्षिपोक्तको वेद ‡ 
विरुद्ध कँ ओर देसे वेदविरुद्धं कायैका स्याग करना 
\ कँ तव तो रातदिनमें जितना काथ किया जाय 
९ अथवा किया जा सक्ता हे ब्रह सब त्याज्य ही हा जाय। 
{ ओर यदि संक्षिप्तोक्त भी वेदविरुद्धं हो ओर यदि । 
इसे वेदोक्त मत चलने वाको नरकमें दण्ड हो 
{ तब तो नहीं जानते हो सो सोटह श्रेयुत बाबा 
{ सन्यासी स्वामी दयानन्द सरस्वतीकी आज काट यम- 
¢ रोकमेंक्या दशा हाती होगी ? जिनने केवर “एकाचमे 
तिखश्चमे"आदि अस्प इशारापाते ही समस्त गणित ई 
१ शाख वेदोक्त मानलिया ओर जिनने कहीं आग धुआं ‡ 
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ऊर ठ अ कठ. 2 
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मरतिपूजा । ( १२.७ ) 


जितिन मक कुम "8 
का नाम पाते दी समस्त बाह्यपपथ विदा को वेदोक्त 
मान छिया ओर उनका यहां तक सम्मान किया कि 
५ जो पदाथविद्या जानते उनके नाम रोज तपण तक 
{ शिया जाय यह विधि करदो । हा ! जिसने ओरोके 
६ स्वीकृत वास्तविक सिद्धान्तो को गप्य कहा अपनी | 
£ कपोखकल्पित कोरी कद्य्यं कल्पनाओं को वेदोक्तं कह { 
मारा उसपर परमात्मा का कैसा कोप होगा ॥ रिव 
< शिव किये तो उनने यह किस वेदसे तपण सिया 
कि ब्रह्मादयो देवास्त॒प्यन्तामः का अथे योँक्िया है 
१ कि साङ्गोपाङ्ग वेद जानने बालों का नाम बह्मा 
( यदि रखिये दयानन्दजी की समञ् में ह्या करो 
देव नही हे › उनीकी श्री ओर बेटी सहित उनी का 
६ तर्पण करना यह देवतंपंण होगा आभे बह के कहते 
हँ मरीच्यादय छषयस्तप्यन्ताम्‌ इसका अथं यह हे कि 
जो ब्रह्माके पपोत्र मरीचिवत्‌ विद्वान्‌ होकर पटं 
€ ( देखिये अब इन ने पोराणिक की तरह ब्रह्मा ओर 
उनके प्रपत्र मरीचि भी स्वीकार किये-कि ! उनकी | 
{ खी पुत्र तथा रिष्यसहित . मण्डली का तपण करना ' 
¢ यह्‌ इनका षि त॑पेण हुआ । अव जरा इन के 
¢ पितरों का वृत्तान्त सुनिये । इन का पिेतपण यो देष 
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(३२८ ) म्‌तिपजा । 
9 रजके तोऽ ते ऽर #ठ.छग्द ऽग 2) ऽ 9 देऊ 9 ॐॐऊर २ 
£ सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ सोमसद्‌ का अथ हे $ 
५ परमास्मा ओर पदार्थ विया के जानने वाटे (वे ही 
ध जाने किं किस वेदम सोमतद का यह अथं छिता { 
€ हे अथवा टीक हे पदाथविद्यावारे कालिज के उक्ती- ५ 
णौ की भीतो कुछ सुशामद चाहिये ) यों ही अव 
कितना कँ अभ्भिष्वात्त का अर्थ-ङिखते है, बिजली † 
का काम जानने वाठे क्या तारघर वारो को भीर 
पितर ही कहियेगा ? ) सोमपाः" डाक्टर । आज्यपाः" ४ 
का अर्थ सुनिये इसके छिये मँ उनका रेख ज्यों का 
त्यो सामने रखता ह “जो जानने के योग्य वस्तु के 
रक्षक ओर घत दुग्धादि के खाने ओर पने हारे हों 
आज्यपाः” ( लीजिये साहब षडे बडे बाबू ओर 
नमीदार लोग भी इनके पितर हुए, यह बडे ही 
स्य का प्रकरण है, यह वेह जानें फि जब तर्पणादिं 
( नित्य कम्म टहरे ओर उनी समञ्चम जीवितों हीं 
के ठह्रे तो सभी पुरुषो का रोज बाह्य वेयाके “फि- 

जिकर प्रोेसर” आचाय ओर तार घःके मास्टर कहां 

मिलेगे ? ओर यह भी वही जानें कि मनमानेँ वाक्य 
| किस अन्दाजसे उनने बनाये ओर उन वास्यां का 

क्या करना क्या पढ पढके वाव रोगो का पैर व 
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ॐअ येऽ योऽ दो अ दोऊख 2.9 ड दो $ ४ ऊक ऊख टो 
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मूतिपूजा। ( १२९ ) 
ष अखे येजे टि शख येके ठो 2.5 ख ठ. ठोऽ ४25 +ठऽश येऽ 
कि बाबु लोगो के नाम पर अञ्जरी देना ओर किर १ 
कात्यायन की नकर उतारनेकी भी कैसी कारिशा? 
की हे कि कहीं नमः कहीं स्वधा भी खगादिया जिसे 
६ यह नकल देखनी हो वह सत्यारथ्काशा र य संस्करण $ 
` ९८ ओर ९९ पष्ठ देखलं ॥ 
| हमें तो इस प्रकरणम इतनाही कहना हे छि 


, ~, 


यदि संक्षिषोक्त भी वेद्बिरुद्ध समञ्चा जाय तो इस 
गडबडाध्याय को क्या किये गा † 
तीसरा अनुक्त विषय हे जिसमे वेदने दवेत कष्ण 
कुछ न कहा हो । क्या कोई कह सक्ता हे कि, वेदा- 
€ तुक्त विषय नहीं करना पेसा हो तो चाहे. आयौ हों 
चाहे अनाय हों, जो एेसा कहने वारे हँ वे ओर 
खड अपनी ही रात दिन को कुट क्रिया वेदमें छिखी 
दिखखा दे तो | संसार मं वेदानुक्त ही ता अधिकहे। 
¢ एलतः एक तो हिन्दुस्थान्‌ दुशाकरमसे आप _ ही 
सव सखोसे हाथ धो बेठा है फिर यदि संक्षिप्ोक्त 


देऽ 


ओर अनुक्त विषय भी इसके हाथमे छीना जाय तव 
तो बम्ब के सव कारखाने टूट जाय ओर इतना ही 
क्या सब उयवहार ही बन्द हो जायं 

(४ ) अच्छा अव चोथा निषिद्ध विषय रहा । $ 
निषिद्ध विषय त्याज्य हे यह यदि ध्रश्षकत्तो का तात्प. { 


गभ 7 भ ए. 9 ६2 देऽ ८ 25 9 दे (7 शे ए क ट 2 द र (द कभ 9 


( १३० ) मूतिपजा । 

1 स 
यदहोतो यहतो हम भी. कहते हँ । अच्छा अब! 
स॒र्िपूजन नही करना यह वेद्‌ मं कहां छिखा 

हेसोवे दिखलावें १ 

हम दर खड हए दिहातनिवासी खोगोको सावधान $ 


© 
 #९ =>, ॐ 


0 

¢ 

त 

| 

६ ॥केये देते हें । वावा सावधान सावधान आज कार { 
¢ एेसे खोग बहत उठ खडे हृणए हँ जो होटलके महा- 

¢ पसाद को आप भी उड्वंगे ओर अपने श्रोताओंको । 
¢ भी चखानेका यल करगे ओर यदि कोई भगवन्मन्विरमे { 
४ बेट रामायणकी कथा सूने तो उससे जर मरेगे ओर ई 
; उसे कर्हैगे कि तुम वेदविशुद्ध काम करते हो । साव- $ 
€ धान ! उनके गरुएु कपडे ओर तुमने खडाउः पर न ; 
॥ 
¢ 
^ 


जाना । तुम्हारे धमं बेदविरुद्ध नही हे ॥ ( जयध्वनि ) ४ 
प्रियवर काइ धत्त तो निराकारवादिनी एक दो ४ 
श्रुति कहकर आकार कटूषना उसके विरुद्ध कहते 8 


£ हे ठेसली वातकी समालोचना हम दूसरे पश्चपरः कर 8 
क 


९ आये हें । कोड बड़ा माहात्म्य कह पीछे इतना जोड $ 


आ = अ 
६१ 


ऊर 
८ 


ॐ यऽ 
7 ~^ ~ 1 


देते हँ कि पसे परमात्माका पत्थरमे प्॒जना तो उसकी 
¢ ओर निन्दा करनी हे अतः वेदविरुद्ध हे इसको आप ४ 
६ स्वयं समश्च सकते हँ कि वेद्विरुद्ध क्या हुआ ओर $ 


(< 


¢ ग्रत्तिपूजामं भगवन्निन्दा हुं फे नही यह हम कई $ 


भ 


¢ एक उपप्रश्नो की समालोचनामें कगे ॥ 1 


(७६ वट 5 9 ०7 ० ०.२० 


~~ 


ध. 


मूतिपुजा । (१३१) 

भ्धरमयो5र दो 9 9 अद 5 5 ठ ऊ ठे ऊर 2 9 29 ४ 

कोर कोह न मालूम कहांसे एक वश्य उटाखाते ¢ 
ह कि “प्रतिमास्वल्पवद्धीनाम्‌" ओर कहते हँ टो 
& बाना यह निषेध है अतः प्रतिमापजन वेद्विरुद्ध हे नं 
९ करोन करो ॥ परन्त॒ महादाय ! यह वाक्य किंसं 
९वदका नहीहे॥भला ओर भी किसी मतुया 
¢ ज्ञवट्क्य आदिसे होता तो हम इस वाक्यको शिर पर 
( रखते पर इन मन्थां भी पता नहीं । अच्छ इस 
¢ वाक्य को माद्य भी समज्ञ लीजये तो इसका अ 
¢ तो इतना ही हे कि “अल्पवुद्धियों का प्रतिमाओंमे" 

चस "किये कि केन ट्म | 

अष्छा अव यदि इन पर अनमह करके यह भी 
न लियाजाय जो के 'प्रतिमाओंमं अल्पबद्धिओं 
प्रमहोता्हे"तोठीकही है बचे बालक जो 
लने ठे छेके खेरते हैँ उनका उन भतिमाओमें 
म होता हे ओर वाद्ेमानोका तो परमात्मा 

प्रम हे । उसी प्रमको कृताथ करनेकी द्ारभत भी 
परतिमा हो कि नहीं इसकी तो कोई चच्च। नहीं हे 
यदि उर कूद के दात निकाट जमीन पर हाथ 
१ पटक कहो कि नरह “अस्पवुद्धि प्रतिमा पजन करते 
४ हे” यह अहे तो बाकयहअ्थहोतो भी निषेधतो 


19 नय श क 


1 ज्ये क्न 


र्दे 


2 प 


ध #41 


1 1 ~+ नीति न + 10 1. 
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( १३२ ) मतिपूजा । 


ऊ रोऽ येऊ को 5 29 2.9 डटो.9 ठो 2.9 ठे ऊजि 

¢ नहीं आया परल्युत अल्पबुद्धि के खि विधि ही अ 

¢ अव देखिये अल्पवुद्धे कोन हे आर कन नही ! र 

६ फिर यही सिद्ध होगा कि जा यागासन कर समाधि 

{ दवारा जीवन्मुक्ति का खभ कर सक्ते है उनके अति 

रिक्ते सव अस्पनद्धि ही ह ओर उनको प्रतिमापूजन { 
१ 


ग्न्येऽण्शे्दैस्खे ऽ 


2 
( आवर्यक हे ॥ बस हजार सिर पटकां यह वक्य वे 
< ठिकाने का हां चाहे टिकाने का सिखाया गवाह 
{ कहां तक मकदमा सधारेगा, यह भी हमारी बात । 
¢ पुष्ट कर गया । ४ 
$ अव कालिकालके वेदिक दयानन्दसरस्वती जीका $ 
भी यल देखिये उनका सत्यार्थपरकादा तीसरा संस्करण † 
¢ पृ ३१० सामने निकार के रखिये ओर देखिये एसे | 
६ कटर वेदिककातो रेख हे कि गाख्पर मच्छर काट 
( [ रहं तो जब तक वेदमन्त्र उस के उडाने की आज्ञा { 
¢ नदे तव तकन उडावे ओर वच्च कीसी बात १ 
( पहरु ता आप नाम स्मरणपर रुष्ट म्ये ओरष १ 
{ दनोत्तर कं ठग स यां छिखा। 1 
$ स प्र---११ बो सयुद्ास “नामस्मरण मान्न > 
से कुछ भी फर नही हाता जेता कि मिश्री मिश्री १ 
हने म ह मीठा आरे नीव नीब कहने कंडआ । 
६. 3 व5 0 रऽ 5 9 5 द क ह क छि दे रो र ८7 दे 9 द द दह 


मूर्तिपूजा । ( १३३) 
नुन सुनो 
[~ नही हाता किन्तु जीभसे चाखने ही से मीटावा १ 
कडुवापन जाना जाता हे । ( परदन ) क्वा नाम प 
खेना सवथा मिथ्या हे? जो सवत्र पुराणो मेनाम 
स्मरण का बड़ा माहास्म्य छिखा हे १ ( उत्तर ) नाम ` 
लेने कीं तम्हारी रीति उत्तम नही । जस प्रकार तुम ¢ 
नामस्मरण करते हो वह रीति हटी हं ( षश्च ) हमार 
९ केसी रीति हे † ( उत्तर ) वेदविरुद्ध ८ परभ्न ) भला $ 
अव आप हम को वेदोक्त नाम स्मरण की रीति बतला 
इये ? ( उत्तर ) नाम स्मरणः इस प्रकार का करना 
{ चाहिये जेसे “न्यायकारी ईर का एक नाम हे इस 
 नामसे जो इस का अहे किजेते पक्षपातरहित { 
; होकर परमामा सब का यथावत्‌ न्याय करता हे वैसे १ 
४ उस को रहण कर न्याययुक्तं यवहार संदा करना 
६ अन्याय कभी न करना इसप्रकार षपकनाम से भी प 
£ मनुष्य का कस्याण हो सक्त हे” वाह रे कणिक वेदि- 
९ क ! भुदुन्द हरिये नाम तो इने खाने दौडते हँ ओर ‡ 
¢ “न्यायकारी"” इने वैदिक नाम भिरा हैओर अपने ५ 


स्थ 


पट ^ 


¦ मन के बनाये शब्द महामन्त्र होगये । भटा इस 
, टिकानं सरस्वती जीको यह भा तां कहना आवद्यक 
था कि किस वेद के किस मन्रमें “न्यायकारी" इश्वर 
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( १३४) मूर्तिपूजा । 
न्न 
का नाम मिला हे! ओर उनके बडे शीनके शङ्के ई 
& वाली मिश्रीसेतो संह मीठा नदींहोता शिर न्याय-१ 
& कारी कहने हीसे क्या इर उन के विषय में स्याय 
९ करेगे नही तो अन्याय करेगे ? फेर स्वामीजी ने 
६ यह भी न सोचा कि भिश्ी भिरचा कहने से तो मं 
(6 ह मीठा तीता नहीं होता पर निम्बू निवृ चूक चूक 
इमी इमरी कहने से यह खहा क्योँहोजाताहे 
आर दांतोसे खवाध क्यो छ्टने ठङगता हे ? भियवर ! 
जब एक छोटेसे पदाथ के नाम मेँ यह साम्यं देखते 
हैँ तोजगदीश्वर के नाम मं यदि कोई अपूर्वं साम्यं 


क, 


| 


यदि भगवन्नाम का माहात्म्य वेद का लिटक्षयि- 
रितन होता तो, “'ओमित्ये तवक्षरसुद्वीयसुपा- 
< सीत इत्यादि स्पष्टषूप से वेद क्या कहता ? ओर 
(तस्य वाचकः प्रणवः ""तजपस्तदथभावनम्‌ इन 
मत्रं से भगवान्‌ पतज्ञारे भी यही बर क्यों देते किं 
्ार भगवद।चक हे इस लिये उस का जप करना 
ओर तदथं स्वरूप भगवान्‌ का भावनं करना { ओर 


फिर यागराखमं भगवान्‌ पतञ्जखि इसत भगवन्नाम 
जप का स्वय फट भां क्या कहते क “ततः षत्यक्‌- 


द र< ट 5 ट.7 गः टुः रऽ टः# रे हः-# रे ट दे ट र (9 2 ट. दः (7 क 


न्त कः 


१ ~ 


अह 


मरतिपूजा । ( १३५ ) 


रयतिेिितनककन्वक्री 
 चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च सरस्वतीजां 
ए गणित बाह्यविद्या आदि का तो कंित्‌ इशारा मात्र 
 मिखने से समूचा वह प्रकरण वेदोक्त माटूम होता 
४ हे ओर भक्ति सम्बन्धी बात मे विरोषोक्त होने से 


ॐ 
„ = 
4 
>» 2/> 
` 
^ 
= 
12 
1 
त 
51 
= 
= 
८2४ 
21 
५? 
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६ हे । यञुर्वैद की “नमस्ते” अध्याय मे सेकडां नामसे 
४ भगवान्‌ को स्तुतिदहेक्याइससभी बदके कोड ; 
६ नामस्मरण का निर्देश चाहिये ? भखा स° पच्य 
९ संस्करण-प० १२ तो देखिये “अथ ओङ्ाराथः (पि) ‡ 
उपलगेपूर्वक राजृदीतो इस धातु से किपू भरत्यय करने ‡ 
से व्रिराद्‌ शब्द सिद्ध होता हे” इस का अथैया तो ई 
६ दयानन्द जी ही समन्ने होगे ओर या उनके भरि 
शिष्य खोग ही समञ्चते होगे जो स्पंज की भांति दया 
न्वजीकेपेटमंकापिये बेटे हैं । इन खोगों के पक्ष 
शिष्य होने में काह सन्देह नहीं क्योकि जेसा दया 
दजी का शंखध्वनि घोघ था जिस से वे (कपाटान्‌ ई 
हिः छिखते थ वेसाही इन काभी उफोरशंख { 
बोध हे कि सत्यार्थ प्र° के तीसरे संस्करण को तीसरी $ 
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( १३६ ) मूतिपूजा । 
9 ह 5 +त 2.5 ठो 9 +). दे 9 + ऽग #.फग ‡२)5 + #2 
¢ धाइ में भी छिखते हें “इई धरभिन्नस्याः प्रृतेरुपा 
% दानकारणसम्‌ः' & ( जयध्वनि ) 

अच्छा अव सत्याथप्रकारा के जन्मदाता महाशय 
अगे बढके मूर्तिपजाका निषेध वेदम केसा दिखखा 
सो भी तो सन दीजिये षही तो हमारा प्रधान वक्त 
ठय हे । स० प्र° पृष्ठ ३१२ “अन्धन्तमः भरविरान्ति 
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| 
[ ® १ 
„ 22 
५ 
1 
2) 
८२ 
„ 2 
„+ ~प 
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स 
7 
म 
ततां भरयडउवतेतमाय उ सभ्रत्या रताः॥ अ ४ 
० मंत्र ॥ २,॥ ¢ 
न नस्य परतिमा अस्ति । यज्ञ० ॥ ३२ ॥ म० ३॥ 
यद्वाचानभ्युदितं येन॒ वागभ्युद्यते 
तदेव बरह्म तं विद्धि नेदं यदिवयुपासते ॥ ३ ॥ ६ 
यन्मनसा न मनुते येनाहूमेनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिवमुपासते॥ २॥ 
यच्चश्ुषा न पयति येन चक्षुषि पयति । ` 
तदेव बह्म तं विद्धि नेदं यदिदमपासते ॥ ३॥ ; 
यच्छ्रोत्रेण न शणाति येन श्रोत्रमिदं श्चुतम्‌ । ‡ 


१ संस्कतभाषा के ज्ञान मे दयानन्द जी कैप चौपटानन्द थे यह १ 
¢ जिने मी भांति समन्चना हो वे अबोध “निवारण, गा के पटं । दाम ~) ः 
¢ डर _॥ ( पता व्यास प्रू्-भागरपुर ) । 


द ० अ 


म॒रतिप्जा । (१३७ ) 
न जि 
तदेव बह्म खं विद्धि नेदं यदिवमुपासते॥ ४॥ ई 
यतप्राणेन न प्राणिति येन प्राणः भरणीयते । 9 
तदेव बरह्म स्व धोद्धि नेदं यदिदमपासते फेनोपनि° । ‡ 
पर इनमें किसी वाक्य का भी यह अथं नही निक- 
९र्ता कि मूर्तिदारा परमात्मा का आराधन $ 
नहीं करना । ¡ 
दोखिये भ्रथमवाक्य ने ( उनके अर्थानुसार भी ्‌ 
। 
् 


¢ बह्मयोपासन म द्ारविशेष की निन्दा अथवा स्तति 
{ नहीं की हे । प्रत्युत जो बह्मके बदरे परक्रति अथवा 
१ रोकिक पदार्थाहीम रहजते हँ उनकी निन्दाहे। 
¢ ( यादि दवारभूत पदार्थं भी निन्दा विषय समज्ञा जाता 
1  स्वामीजी का स्वीक्रत परणवादिभीन ठउह्रता) 

६ मृतिपजक रोग उसी ब्रह्मके उपासक हैँ दूसरे के $ 
. नरी । इसलिये प्रथमनिषेध अकिंचित्कर हअ $ 
९ अन्त के पांच वाक्य उपनिषद्‌ के हें । देखिये स्वर तो 
¢ सरस्वती जी केन, कठ, मुण्ड, माण्डूक्य इत्यादि ४ 
सब उपनिषदों को परमाण मानते हँ ओर यदि हम? 
& रोग किसी उपानेषद्‌ तथा ब्राह्मण भागका वचन 
¢ के तो चरस जति ओर सो तरहकीचों चों 
> मचाते है । पर भरत्यक्ष देखिये इन वाक्यो मे उपा- 
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(१३८ ) मूतिपूजा । 
पअ 25 25 ऽ ठोऽ वोद कछ ऽ अऽ 5 ठो 5 दे 
¢ सन, केसे करना यह चची ही नहीं हे । यहां तो ब्रह्म ९ 
¢ ५ 
के समक्षने की बातदहे जो कोई कुछ भी संस्कृत ४ 
जानता हे वह समञ्च सकता हे कि, “तदेव बह्म त्वं 
९ विद्धि" इसका क्या अर्थं है इसका अथं हे "त॒ उसको 
ब्रह्म समञ्च' तो किये तो मृतिपूजक रोग क्या वृस 
को ब्रह्म समश्चे बेठे हे ? हां सरस्वती की चाङाकी तो 
देखिये ! इतनी बात आप भी समञ्च केठे थे इसी 
यिये इन बचनों का अथं छ्िखते हँ “तु उसीको 
€ बह्म जान ओर उसीकी उपासना कर ओर उसमें 
¢ भिन्न सुय, विद्य॒त्‌, ओर अश्रि आदि जड पदार्थं हे 
¢ उन की उपासना मत कर” छिः धिक्‌ एेसे जगत्‌ के ₹ 
ठगने वारे व्क को !! जो स्वयं जानता हे कि वा- { 
कयां क्या हे पर संस्कृत के अनभिज्ञ खोगो को बह्‌- ‡ 
६ काने की जोडतोड कर दृसरी ही बात ञ्खकाता 
६ हे । तेसिरीय उपनिषद्‌ का वचन है “यान्यनवद्यानि ¢ 
( कमणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणे" ( निदो $ 
¢ काम करने दूसरे नहीं ) सरस्वती जी ने यही निदोष 
¢ काम समञ्चा क्या ? सरस्वती जीने स्वये खिखिादहेर 
& ( असत्याभेश्रं सत्य दृरतस्त्याज्यम्‌ ) (ङ्ंठ से मिले 
¢ इण सत्यका दृर ही से त्याग करना ) खो बावा दया- ई 
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मूरतिपुजा । (३३९ ) 
& नन्दजी का सव्याथेप्रकाशा भीउटठाके दुर फैकोउस १ 
म श्ट मनभरहै सच सेरभर भी कवाचित्‌ ही हा॥ ? 
बहुतों का पेट एकता होगा कि बीचवाङे एक ‡ 
वचन की समारोचना क्यों नहीं की जाती ? सुनो ४ 
सुनो बाबा उसे भी सुनखो यह वचन हे “न तस्य 
प्रतिमा अस्तिः इसी वाक्य से दयानन्दजी ओर 
दयानन्दीजी मूर्तिपूजा को वेदविरुद्ध कहते हें । 
दोखिये तो क्या इस वाक्य का यह अर्थहे कि मूर्तिपूजा ई 
नही करना † वचन तो इतना ही कहताहे कि (उस कीं ४ 
प्रतिमा नहीं है) तो क्या ज्ञेयांश का विशेषण उपा 
सना प्रकार में बाधाडाेगा ! उसकी प्रातिमा नही हे ! 
¢ मत हो! हम्‌ उसी अप्रतिमकी प्रतिमा दारा उपासना । 
करना चाहते हे तो क्या इसका भी निषध इस श्चुतिका ४ 
विषय हे { हम उस को निराकार कह के साकार द्वारा 
पुजते हे, अमृते कहके मूर्तिं दारा पूजते है, सर्व- 
व्यापक कह के एकदे द्वारा पूजते हे, तो फिर यदि 
& इस श्चति का यही अर्थं हो कि उस की प्रतिमा अर्थात्‌ 
{ सृतिं नहीं है तो भी तो यह खक्ष्यनिरूपण हुआ इससे $ 
 द्रारभ्त पदाथाकीतोकथादही नरीह, | 
भा एक बेर बिचारकेभीतो देखिये कि यहां ४ 
प्रतिमा का क्या अथं हे! प्रातिमाराब्द के बटखडा, & 
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(१४०) मूर्तिपूजा । 
श्वि 25 ठ ख 2.9 ऽर ठे.$खे टोऽ 9 दोहर देऽ येऽ 
तराज्ञ, गज, परवाना, आदि अर्थं भीरो सक्ते है; 
क्योंकि मा घातुका भ्रयोग माप करने के अथंमें 
प्रायः देखा जता है। यदि उनमें से कोई अथं हो 
तो उससे मतिंपुजा का निषेध नहीं होता इस कारण 
उन अर्थो की विकेचना हम अनावदयक समस्ते हें । 
प्रतिमाश्वं का अर्थं जेसा मक्त होताहेवेसे ही 
उपमा भी होता है सो अव देखना है कि यहां क्या हे। 
परतिमाशाब्द का अर्थं उपमा ह इस मे प्रमाणकीं 
तो आवद्यकता न थी क्योंकि यह शब्द संस्कृत 
जानने वाले को अनायास सिद्ध दहे तो भी अति 
प्राचीन न्थ रामायण महाभारत तक यह पदे पदे 
बोला जाता हे सो सुन रीजिरे । 
वाल्मीकिरामायण वनवासप्रकरण "स॒ तन्नियो- 
गात्‌ खट्ट सत्यवादी सत्यां प्रतिज्ञां नृप पारयेस्ते । 
इतो महात्मा वनमेव रामो गतः संखान्यपरतिमानि 
$ हित्वा?” यहां यही तात्प है कि जिन की तुखन। नहीं 
& पेसे अनुपम स॒खोंका त्याग कर रामचन्द्र वन गये । 
ई यहां यह अथ कभी नही हो सकता कि रामचन्द्र 
§ पसे सुखो को छोड के वनगये जिन सुखो की मृतिं न । 
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र्तिपुजा । ( १४१ ) 


| मतेन सता 





यों ही महाभारत म नखप्रकरणमें “रूपेणाप्रतिमो 

भुवि" यह राजा नख का विदोषण हे । अवदय ही 
इसका यही अथं होसक्ता है कि, राजा नरु पेसे रूय- 
वान्‌ थे कि उनकेरूपका सादृश्य कहौ नही पाया 

९ जाता था । यदि किये उनकी सृतिं नरी थी तो यह 
तो “कणेस्परं कटिचालनम्‌" हआ 1 क्योकि रूपवान्‌ 
ही की तो सूरतें ओत्तस्वीरं होती हँ । यह नटचरि्र ४ 
¢ में भी प्रसिद्ध हे किं “इति स्म सा कारुवरेण रखेखितं # 
नटस्य च स्वस्य च सख्यमेक्षतः' अर्थात्‌ नर ओर ई 
¢ दमयन्ती दोनोंकी तस्वीर छिस जातीथी ओर दमयन्ती & 
४ उसमें नर के साथ अपना प्रेम देखती थी । 
४ मत्रयोंहै “न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम 
¦ महव्यदाः” उस की प्रतिमा नही हे जिसका बडा यश 9 
हे । ( अथवा जिसका नाम बडा है ओर यश बडा है । 
६ यथाश्रुत ही अथं रिखा जाता हे । क्योकि भाष्यकारो 
{ को तो दयानन्दीजी मानेहीगे नहीं तव शब्दां के ई 
{ देखने से जो सुगम अथं रभ्य हे वह भकरणके अनु- ४ 
{ कूल ओर अबाधित हो तो वही भाह्य होगा ) अब यह | 
( आप छोग सोच टं कि बडे यशस्वी की मूर्ति नदीं बन & 
,. ¢ सकी कि बडे यशस्वीके यिये यह कहना शोभेत होता १ 
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(१४२) मतिपुजा । 
४ हे किं आप एेसा दूसरा नहीं ! यदि मूतं कस्पना ही ‡ 
¢ यशस्वी के यद की बाधिका हो तब तो जितने राजा : 
ए महाराजा खाट पण्डित ओर स्वामी दयानन्दसरस्वती 
९ तक की मूर्तियां बनी हैँ वे दुष्की्तिं ही के पुतेर { 
९ समञ्च जयग । ५ 

यदि इस वचन के प्रकरण को भर भांति देखिये $ 
स्वये आप रोग समच्चियेमा फ यहाँ यही अथं बेद \ 
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यजुर्वेद संहिता ३१ वीं अध्याय में सहसखशी 

रुषः' इस मन्त्र से सवंशक्तेमत्ता व्यापकता ओर $ 

पवत्ता का वणन किया, पुरुष एव' इस मन्त्र मं ई 

गत्‌ से आभेन्न उसी पुरुषोत्तम को कहा (तता १ 

विराट्‌ इस मन्त्र से हमको विराट्‌ पुरुष का भी 
कारण कहा, पिर कड्‌ मन््रसे स्ट तन्मलक है 
सका उपपादन किया । किर वेदाहमेतम्‌' इस मन्त्र 

उसीके ज्ञानका माहात्म्य कहा, ओर देवेभ्यः इस ४ 
मन्त्र से उनका माहात्म्य कह उनके आगे पणत 

ना दिखाया, ८ अब ३२ ई अध्याय चरी ) 


४, ५ ~ 5 4 4 ५4 


| 


4 


"तदेव इस मन्त्र म यह दिखाया कि वही अग्नि 
है वही सूय्ये है वही वायु है वही चन्द्र हें भथात्‌ 
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श्तिटजा ॥ ( १४३ ) 
ददु २ ७ ४2 5 टे त 2.5 ऊग्ध #ो  ४25 #2ो ऽ 2.5 2 ऽ #2े 8 
¢ सर्व श हे, तब (सवं निमेषाः इस मन्त्र ¶ 
९ सवे स्वरूप ५ त र ५ ४ 
¢ से उसको अपरिच्छिन्नता ओर व्यापकता कहो, तव 
¢ ^न तस्व प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महयशाः” इस 
६ मन्त्र से उसी की अनुपमता दिखलाई । इस प्रक प 
६ रण से हमारे श्रोता रोग स्पष्ट समञ्च जांयग किं ४ 
¢ जिसका इतना बडा यशर है उसके सदश दृसरा ४ 
¢ नहीं यही इस रमत्रका तात्पयं होसक्ता दे दसरा # 
¢ कदापि नहीं हो सकता ॥ १ 
अब दयानन्द ओर दायानन्द दोनों ने जितनी € 
¢ सामी मतिंपुजा के वेदाकिरुद्ध होने की दिखला 
्थीवे सवकोरी दांत खटाखर सिद्धिहृहौ तो 
४ हमारी बात मानिये नदीं तो दक्षिण-उत्तर दोनों 
सडक सखा हं मन ही उधर जाइये । ( करतल. 
ध्वानें जयध्वानं ) 
अव इस प्रश्च की भी मीमांसा कर लीजिये कि, 

८ ^“ प्रमाण क्या! 

क्या इस प्रश्न काथ हैकिमूर्तिपजा होने 
प्रमाण क्या ?तब तो हम करेगे कि प्रत्यक्ष! 
4 जव चाहे त किसी मन्व्रि मे चरे जाइये ओर $ 
र भत्यक्न कर खीजिये के मृतिपूजा होती है । पर 
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(१४४ ) मूरतिपुजा 
र जरो 6 9 2 ऊ देक 2.5 ५22 ऽ ठ ऽ अ ५39 +> 
१ नही, भले ही पूछने वाले पूछ न सके पर प्रदनक- ‡ 
९ ्ताओं का भीतरी ताप्यं यही है कि “मूतिपूजा 
करनी चाहिये इसमे परमाण क्या" यो सही, पर 9 
९ जब हम पिरे अनेक प्रदनों के उत्तरो मै, बात $ 
बात पर यह दिखाते आये ह के मूर्तिपरजा बिना † 
( साक्षात्‌ उडके इस बह्म मं छीन होना असम्भव ? 
साहे, ओर जो भिना मूर्तिर्धिजा परमहंस हो सके $ 
उससे हम कुछ नहीं कहते पर ओरं को आवश्यक ‡ 
£ हे; इस बात को भी युक्तितिद्ध कर चके हें कि स्वच्छ ‡ 
प हदयमें मूर्तिपूजा करते देख भगवान्‌ भसन्न ही होगे। $ 
९ यह भी दिखखा चुके हँ कि निगुण माग की अपेक्षा $ 
९ यह सहज ओर शीघ्र तथा निदिचित लाभदायक हे ¢ 
{ यह भी समज्ञा चुके हँ कि बडे बडे कटर निगानेयों 
< कोभीहारके मूर्तिपजा ओर सगणोपसनाहीकी $ 
दारण लेनी पडती हेतो अव क्या परमाण चाहते । 


| ठ 


९हें}आप तो बडे युक्तिवादी हें थंथ प्रमाण बे 
तो हम खोग ह । इतनी युक्तेयां से कितने रवर असु- 
मान होसकते हे फिर क्या आप अनुमान 
परमाण के स्वीकार करने वारे नही हे ! 

्ि कौन सारेसा मत हे जिसने विद्वासं को अपने ¦ 

? मूरुसोपान म नहीं रखा हे ? क्रिश्चन खोग भी यकीन ई 


मूर्तिपूजा । ( १४५ ) 


ध 9 9 दिऽ अठो.ऽख 2.9 यो ऽग यो 9 अखे 2 ऽग अट 9 2.9 टो 
ही यकीन वकते हे मुलरमान रोग भी ईमान ही 
हि पर निभेर है तव आप प्रभ्नफत्तांओं को भी 
0 हम बेयकीन ओर बेडमान कव कहसक्ते हे ! ओर † 
५ जव “वि्ासः फटदायकः ” सिद्धान्त हुआ तो आ- $ 
६ चार्योके वचनोंपर विर्वास, युरुके वाक्य पर बिद्वास, ‡ 
& सदाचार पर, तथा सम्प्रदायमयादा पर विश्वास करके ‡ 
६ यदि मृतिपूनन मै फल होहीगा यह “विनासः फल- 
¢ दायकः” मानने वालों को व्यापिग्रह स्वयं हे तव 
¢ अनुमान ही परमाण हे ॥ 
¢ 
| 


=+ ~ 1 ~^ 


फिर सदाचार किस प्रमाणसे कम है! वेदः 

¢ स्प्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः” पेसा 

¢ आचार्यो का वचन हे । यदपि हमने तो वेद, स्मृति 

¢ सदाचार, आत्मभ्रम सभी मूर्तिपूजा पर दिखराये 

£ पर इन मं सदाचार फसा प्रवर है जिस पर जगत्‌ के † 
सन उयवहार निभैर हें । भारतवषे कं लिये क्या मर्ति- 

पजा मै आचार दृढना है भारतवर्षे में तो पुराने से 

९ पुराने भन्थ ओर पुराने से पुराने मन्दिर इस के साक्षी ४ 

¢ खडे हे ॥ कोई कोड छोकडे फेसे ठिकाने पृ उठते हे 
कि आचार क्या साहब किसी देशम घुरी ही परिपादी 

‰ चलरही हो तो ? पर यह अल्पज्ञो ही का प्रभहे क्योकि 


व श 719 १0 4 2 एद श 


। ~, ऊदे , >, 


॥ ~ 


= १ ~> 7 


(१४६ ) मर्तिपजा । 
9 ये ७ 5 त ऽ यो. दिक 9.5 द. द 5 ४29 2.5 3 
¢ हम तो सदाचारको अनुलरणीय कहते हैँ कदाचारको 
¢ नहीं। अच्छेविद्रान्‌ महारा सदसदिवेकियोका आचार १ 
ग्राह्य हे । मुडाचेरवा, कपरफोरवा, चोर, ज्ञवारि 


क 


& योंका आचार सदाचार नहीं कहटखाता ओर उसको 
६ साध्यके साधन में हम प्रमाण भी नहीं कहते । 
ब्ेदके अनक्तांश में स्म्रतिका वेदके तल्य सम्मान 
[र 


हे ओर वेद स्प्रति दोनोंरे अनक्त विषय म सदाचार 
7 वेद्‌ के तत्य हे) पर निषद्धमनरहीं ! सो बुरी 


शेर ६9 


+ 1 ~ 1 


क, क 


तो निषिद्ध कोरिभ जा पडगी उनमें प्रामण्य 9 
पर मूर्तिपूजाके यदि थोडे इशारे वेदने भिद 


¢ 
५६ 
(- 
६ 
¢ भ 
६: 
{चा 
९ 

& नहा ९ 

ओर पृ आनुपूर्वीं सदाचार मे पाह जाय ओर इसका { 
॥; 


षध अथवा वुराङेन भिखेतो ओर क्या प्रमाण 


=, भ 0 


1 व 


6 


व क 


सदाचार का लक्षण मन॒ भगवान्‌ यों करते हें 
"सरस्वती दषद्रव्योर्देवनयोऽदन्तरम्‌ । तं देवनिर्मितं 

¶ देश बरह्मावत्ते परचक्षते ॥ तस्मन्‌ देशे य आचारः पारं 
¢ पयक्रमागतः। वणाना सान्तरारखाना स सदाचार 
९ उच्यते" ॥ टीक इसी प्रकार के सदाचार से मूर्तिपूजा 
आदत है ओर मूर्तिपूजा ही क्या ती्थयात्रादि भी 
क के चिरन्तन सदाचार मेहे । 4 


~ ~ 


२. 


मतिपजा। ( १४७ ) 


ऽर क क क 
मङ्गलाचरण के प्रकरण मे कपिर महिं ने स्वयं £ 
५ छिखा है “मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌" ओरों की तो 
५ हम नही कहते पर हमारे समाजी रोग तो सत्र कों 


€ प्रसाण मानते है वे देल कि कपिराचार् ने शिष्टाचार ४ 


९ को कितनी प्रतिष्ठा रहे ओर बडे बडे टीकाकार 
६ ओर भाष्यकारो की तो यह रायहे कि समूचा वेद 

ह्‌[ मिखता ह्‌ । यहा तक ।के “सहस्रा सामः 
प्रसिद्ध हे सो सख शाखाओं म केवर ३ शाखाप 
मिती हँ । वे आचाय रोग कहते हैँ कि जो सदा- 
चारमें परिपार्दी मिरे ओरश्चति न मिरे तो समञ्च 


लेना फि इस कीश्चति खो गड दहे। इसी लिये मङ्‌ 
छ 
9 
\ 
¢ 


~ > ~ 3 


न्नी 


लक विषयमं बहुत प्रामाणिकाका समम्मतेयाह के“मङ्गः- 
माचरणीयं सदाचारालमितश्रतिबोधितकन्तव्यता 
त्‌" अथोत्‌ मङ्ग अवद्य करना चाहिये क्यो 
सद्‌।चार से अनुमित श्चति से यह विदित. हे 
सदाचार की प्रशंसा मनु महषिं करते ह,-“येनास्य - 
पितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन याया- ४ 
{ रसंतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यते,” ये एेसी वाते नहीं { 
 हँकिजो चाहे सो विना सोचे यां मुसकिरा के 
¢ उडादे ये गंभीर सोचने की वातं है, । किये तो क्या 


(1 1 1 11 1 


31 


व १ 1 3 ~ कु 
चयी 
र र 


। ~. 


2 [ ~, 


( १४८ ) मूतिपुजा। 
ठोऽ ठोऽ ठोऽ दो 9 नो छऽ ऊ ७ त छ ठ ऽ टो 
¢ जो जो सदाचार मे चां चर पड़ी हें वे सभी यादि 
आनुपूर्वीं से धमेके मूख अरन्थोम खिखी भिरं तभी र 
९ कीजांय नही तो नहीेसा आपका नियमदहेक्या१ 
< ?यदिष्सानदहोतोक्यो दांतखटरा खट म पड़ 
९ हें ? ओर यदिणेसादही दृढ नियम हो तो अपनी ही 
¢ रात दिनि की चचा वेदसे निकाय्य तो । हम यह { 
¢ बात प्रसन्नता पूवक आप खोगों को स॒नाना चाहते 
¢ ह कि दयानन्दजी भी म० भ्र° पृ ६०५ म अपनी 
¢ सदाचार की पावन्दी पर कुछ जोर दे गये हे । 
भले ही टिड्ढाणज्न्‌ को जान रेने वारे पण्डितो 8 
हो न अच्छा गे पर यह भी सव साधारण को समश्च & 
लेना चाहिये कि मूर्तिपूजा पकृतिसिद्ध हे ओर मान- १ 
ई वस्वभाव के अनुसार हे । इनदिनों बाद्यविथा से यह † 
6 भीभांति सिद्ध किियाजा चुका हे कि मनुष्यके 
8 मस्तिष्क मे यह सामथ्ये ही नहीं है कि निगुणका चि- 
¢ न्तन कर सके तब स्वविचार विषय मं उसका तादा- 
{ त्म्याध्यास करता जाय फिर धीरे धीरे वितकं विचार 
छोडता जाय तो भगवन्मय हो जायगा । इसी स्वाभा- 
¢ 
५ 
। 


(= ~ 1 


षदे ८ शे 


5 देऽ 


शद के ट द टकर ट श ट 


(५ 


विक उरेर के निकालने को पुवेकार म समूचा संसार ४ 
मूतिपूजा करता था । अभी तक दीपान्तर में बडे बडे ‡ 


1 ©> -शे< ट शेऽ 7 < ट रे € 5 2 ट. 5 ए दे ६7 द (7 शे (9 दे (7 के प 


मरतिंपजा । (१४९ ) 


ह ४ ऽष ४ खि ¢ कख ‰ॐऽग द देऽ 9 टक ऊने 9 29 ~त 


1 मर्तिपजाके चिह्स्वरूप पकाण्ड मन्द्र पाये जातं ९ 


मे 


त हें द्वीपान्तरनिवासी भी अभ्चिमें कुछ हवन कर उसे § 
९ इश्वरापरण समङ्षतेथे । पारसी खोग जो जिन्दावस्ताके ‡ 


कड 


पाधन्द हे वे तो जगस्प्रतिद्ध अश्रिपुजक हें । करिश्चनां 
थेिक तो प्रसिद्ध ॒मर्तिपजक हे । यादे भगव 
षाथं मर्तिपुजाको प्रकृतिसिद्ध न मानिये तो किये 
सार भरकोकोन सिखरने गयाथा करि भग 
प्रासि मूर्तिपूजा से होगी ? म॒ुसल्मान रोग मरति- 
जाके विरुद्ध हैँ पर उनके इतने हदे धमसे मरतिप॒ 
[ रोकने ही स जान पडता है कि मतिपजा प्रकृति 


भस, = 


उसे वे किसी किसी प्रकार मारके वेठे हें। 
भी सुना हे कि किसी,समय इन रोगो मं तस्वीर $ 


[र यिद्धमः खन्या पर उस हेश उठ फो 


(> 


[कस पर्‌ नकार्त अर तरफ वह्‌ 1चत्तका ¶्रवाह 
न बहन पाघाता उनन अक्षसयदह। क रुखविट करा 


६ तस्वीर बनारी ओर अक्षरों हा का इतन दगास् ष्ट 


४५ 


& खने गे कि सलेख की एक स्वतन्त्र विद्या निकलगह्‌ 
ह वतमान समय के ओर ओर किश्चन लोग बडा पित्त 
¢ मारकेबेटेहं पर इश्वर की साकारता उनके भी नेत्रं 
¢ पर क्षलक ही जाती हे । देखिये उनकिं धमयन्थों मेँ $ 
ह योंिखाहे। 


1, क क 1 ध 


# 
&ॐ 


4, 4: 3 
4 


॥ 


1 


4 ~| 


4 ~` 4 
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न कनन किक 
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अब उन रोगों पर दृष्टि फरिये जो जघन्य हें ओर ४ 
वन्ये; वेरोगभी कभी किसी पहाडही के टोगड 
को पूजते है ओर कभी किसी पेड ही पर सिन्दूर का (4 
[का खगा गाज बाजेसे उसके द्वारा इश्वरका तोष 
रते हँ ! अव किये संसारभरको किसने चखा 
किया { अव नजो मूर्तिपुजाके विरोधी हें वे इस प्रकृ- 
¢ तिलिद्ध भक्तिमागं को वलात्‌ दवाके स्वतन्त्र खड 
¢ होते हं ओर मनुष्य की मनुष्यता इसमं हे कि प्रक्‌ 
{ तिलिद्ध भा्वोको सुनियमसे सन्दर सुलभ ओर सफल 
¢ करे । जेसे प्रकृतिसिद्ध रिरंसाको विवाहादि नियमामं \. 


७०५ २5 ट ग्र ट देऽ ट. 9 शे ट १.5 (7 शे 9 श ८7 र< द्द । 
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मर्तिपूजा । ( १५१ ) 
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् वांधा, प्रकृतिसिद्ध गानेच्छाको सुर खयमं कसा,वेसे । 


ही विशेष बुद्धिमानों ने इस भक्ते के प्रकृतिसिद्ध 
परवाह को भी विशेष नियमवद्ध किया ओर सम्प्रदायो 


, 


९ की ध्वजा उडगड। 
दयानन्दजी इस स्वभावसिद्ध बात कोाक्यांन 


क ॐ ¢ 


रोकेगे उनने तो प्रकृतिविरुद्ध कामां का टीकाही 
उठाया । दयानन्दजी अपने स० प्र° में छिख गये हे 
श्रस्‌ता का दूष छः दिनतक वालक को पिखवे पश्चात्‌ { 
† घायी पिलाया करे... दूध रोकने के छिये स्तन के $ 
चिद्र पर उस ओषधी का खेप करे जिस से दृध सवित १ 
न हो णेसे करने से दुसरे महीने मं पुनरपि युवती हो $ 
जाती हे ।" ( तीसरा संस्करण पृष्ठ २८ देख ङीजिये ) १ 
किये तो ! जगत्‌ जानता दहे किं परमातमा जिस 
बारुकको गभ में सृजते हँ उसी के छिये उस के जन्म $ 
पै से अमुत के कलश भरते हे जव तक वारक 
जन्म नहो तव तक उसमें भी अपृणैता दी रहती ४ 
ओर इधर बाखक उत्पन्न हुआ ओर उधरर्मो का 
दृध आप चने छगता हे । इधर वारक भी स्तन मुख 
के पास अते ही बिना सिखाये चसूने ठगता हे, उधर $ 
माभी एक दिन न पिङिवे तो उस की छाती भारी 


2 रेभ ८7 कक (7 दम ट्‌-7 रऽ 7 दे 7 2 ट श 2 ८9 5 ६9 र 9 स 2 द्दे< धच 


छे 


4 


#यो-ऽखे २.9 यो.5 ड 2.5 >. अददद अठै ऽ 2 5 अठ ऽर योऽस्य. देये 
ध 


2५४ $ ॐ 
1 


भसि डे 


( १५२ ) मूर्तिपूजा । 


त क 


। जाय ओर उसे दूध पिरानेसे कोईरोकेतोरोरो! 
प अ (क ४ ० 
¢ के प्राण दे। इस प्रकृतिसिद्ध बात को राकने के यिये १ 
& सरस्वतीजी तुम्बा फटकारे तेयार हे । बसली के कुच † 
६ रखुटक न जाय कसे रहँ तब स्वामीजी का पेट भरे। 
स्तनन्धय माता का स्तन न पवेतो न पावे पर यो- 
वन बना रहें ! वाह यह तो योवनाजीविनी वेश्याओआं ४ 
का स्वभाव कुखवधुओं को सिखाया जाने खगा । . 


अथवा दीकहेस्वामीदहदीजीतो ह यह सोचा होगा 
¢ 


के 


| 10 


किं यदियोवनकी दोभाहीन रहेगी तो ११ पति 
९ केसे हांगे ओर कुछ दिन को पति विदेश जाय तो भी 
¢ चट दूसरे पति से नियोग करना कैसे होगा? भटा 
कुछ तो बांकी अदा रहे जिस पर रोग रीन । $ 
¢ ( जयध्वनि ) 
हम रोग तो तीन ही चार प्रमाण मान सव कायं 


ऽश ्येऽखेर्ये 
ट्श 


साधन करते हें पर स्वामी जी तो आट पमाण मानने 


वाटे हेःजेसा उनने पृष्ठ९०५ स० प्र मे लिखा हे। परन्तु ‡ 
बडे ही आश्चयं की बात हे कि विचारे ने आट 
ट प्रमाण का बोज्ञासिर पर उटायातो भी ग्रति 
जा की सिद्धि म असमथं दही रहे। आट प्रमाणयेहं 


५१ 


१. 
[ग 


( 


~^ र 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एेतिद्य, अथापत्ति, $ 
सम्भव अभाव ॥ ५ 

८1 
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६, 


मूतिपुजा। ( १५३ ) 
श मवे टकर ते फर + फन 2 ऽ + ऽ ऊ येऽ +) ४ ७२ 
¢ परे अनुमान अनेक प्रकार का दिखला चुके देँ 
$ जिस को संस्कृत रीति से वा अंगरेजी रीतिसे आप ई 
रोग करमबद्ध बेठारेगे अथव। पृथ्यिगा तो हम भी ; 
६ कहदं गे । एेतिद्य प्रमाण भी इसमें स्पष्ट ही हे क्योकि 
६ एतिदह्य वही हे जिस्म चिरकार से खोगों का मानना 
¢ मृलभूमि हे, जैसे किसी भाम मे किसी पेडके खये 
¢ चिरकार से रोग परम्परा से यह मानते अवे कि इस 
{ परभ्रतरहताहैतो पिर इसी हषे को भमाण मान > 
€ उस शष पर भूत कारहना मानना इस प्रकार के 
€ फेतिद्य को भी यदि दयानन्दी छोग मानते है तो ई 
फिर ग्तिपूजा में क्या सन्देह रहा ? इसमें तो चिर- 
भ 
१ 
९ 
र 
¢ 
2 


, ~ # ~ 


4 


= 1 


> काले रःस पुथ्वी साक्चीहे। रेरे ही सस्मर आर 

+ अथापत्ति से भा यह प्रमित हे पर श्रोताओं को नीरस 

हागा इस छिये इस का विचार यहा छोड देते पर 
छने पर अवदय करेगे । 


अव शब्दप्रमाण पर दष्टे दीजिये यह प्रमाण सब- 


जडे 


से बडा होता है यद्यपि प्रस्यक्त की बडी प्रतिष्ठाहे ; 
वयोकि यह सव को स्वीज्रतदहेतो भी एक तो प्रत्य- 

क्षादि सामयी रहते भी भिन्न विषयक राब्द सामयी ; 
हो तो प्रत्यक्षादि धरे ही रहते हँ ओर राब्दबोध हो ५ 


ट रऽ द कऽ ट दे 7 दऽ ट 9 ए दे ६9 क रः ८ केऽ (7.7 9 ६7 दे ट ग< 


नकन 
¬ 1 
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( १५४ ) र्विपूजा । 
षि अ 9 29 ठो 9 टो 9 9 9 2 ऽर तोऽ ४3 ऽर #योद्ध.ऊख 2 
है ही जाता है ओर अन्तःकरण कीं इत्तियों को अपनी 
< ही ओर खींच छेता है । 

(. मानिये कि आप किसी. अपूषे वाग में गये 
॥ हँ ओर पफुहारों को देखरहे है ओरं उन सं 
६ किधर से पानी आता है इस विषय पर अनु- 
¢ भान भी कर रहे हें पर तवतक किसी ने दौड्के 
¢ कहा कि भागिये पिजडसे बाघ निकर आया । वस 
& यह सुनते ही भरव्यक्ष ओर अनुमान धरे ही रह जा 
९ यगे ओर आपको उस शब्दके आधीन हो चहुंकही 
6 उटना पडेगा, रेसा भारी शब्द प्रमाण है \ 
यह राब्दही का माहास्म्य है कि उस पर बोञ्चा 
वैद्य खोग अपने ब्रेमपात्र को भी विष खिलाते हें 
षि 


#: 


५ 


रेः 


9खे्दो.ऽश्येऽखे 


ओर माता पिता अपने बालकों पर भी डाष्टरों कं 
छरी शिरवाते हँ । ओर मत तो जितने प्रचलित हें 
सो किंसी न किसी शब्दही को टेकर चरे हे । 
प्रमाणस्वरूप राब्दका टक्षण आचायोनि कहा है 
कि “आप्तवाक्यं शाब्दः "इस को कोई तो कहते हँ 
कि “« आक्ष वाक्यम्‌” अथौत्‌ निर्दोष वाक्य ओर 


9 क १ 
कोई कहते हें “आ्तानां वाक्यम्‌” अथोत्‌ यथां वक्ता- ४ 


ओं का वाक्य । इन पर बहुत अवच्छेदकता प्रकारता ई 


(न ~ 21 ध 
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रि 


मर्तिपृजा । ( १५५५ ) 
अर 3.5 तोऽन #23 ऊ येऽ + 9 ४29 अऽ ॐ 5 ४2 कष ५25 ४2} 
£. ओर निवेश भेरा सुनने हों तो उन शाल्ञियोके पास ई 
1 जाइये जिनने यह भी रीतिसेन सीखा कि धोता 
९ केसे पहिरना ओर पत्रिका ओर खर्रोकी धनमें जिन्हें ) 
९ यह भी विदित नरी कि स्थं पच्छिम उगे कि दक्षिण 
: पर इन फकियो ही पर मर मिटे । हमें तो पण्डिताई $ 
¢ नही दिखलाना हे पर जहो तक भ्रान्त ओर श्रोता $ 
¢ लोग समङ्च सके उतने ही के भीतर भीतर सम 
ह्याना हे । 
तो अव भागतवर्षीय आचायोंके वचन तथा पुरा 
णाडि के वचनोंको देखिये तों वे निदोंषवाश्य 
¢ स्वरूप तो हई हँ क्योकि योग्यताकांक्षादि का न 
; हाना ही वाक्य दोष्‌ समञ्चाहैसोउन में नही हे, 
४ ओर आप्तवाक्य का दूसरा अथदटंतो भी ठीक दही 
९ हे क्यांकिं जव तक उनका कोई मिथ्याभाषी न रहरा 


& सके तव तक उन्ह सत्यभाषी मानना ही होगा । इस 


६ में यह कुतकै न करना कि जव तक सस्यभाषिता न 
¢ सिद्ध की जाय तव तक हम मिथ्याभाषी हई सम- 
¢ ज्ञंगे क्योंकि राब्दपामाण्यके विषयमे यह सवेतन्त्र ४ 
¢ सिद्धान्त है कि जो मिथ्याभाषी न सिद्ध हो उसका { 
¢ वचन शान्दवोधजनक हे, देखिये कोई पथिक जाता ई 


2 शेर ट ८ 22 श स ट र द ट श ट 7 दे 7 र 9 । 
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( १५६ ) ` मूतिपूजा ! 
9 9 ऽद ठो ट टोऽ 9 अऽ 9 ऊ 29 ये 
¢ जाता दूर पथ भूल जाय तो किसी बालक से भी पध 
१ ताहे कि अमुक भाम में जाने का कौन सा पथे 
६ ओर उस बाखकका वचन भी परमाणमान चरता है 
& चाहे वह बाखक सचमुच ूठदीक्योन बोलाही 
& पर जब तक सुनने वाले को ्रुठ का धोखा न होगा 
¢ तव तक वह सचही समन्ञेगा ॥ इत्यादि सहस्रं साखा ¢ 
रात दिनके उदाहरणोंसे यह बात सिद्ध हे के कहन & 
वाटे कीं मिभ्याभाषिता जब तक सिद्ध न हो तव- ४ 
तक वह सत्यभाषी समज्ञा जाता हे । | 
सै 


2 
0) 
9 
9 
9 
9 
2 
9 
४ 


गध 


७9 (^ ॐ $ 


फिर हमारे आचार्यमिं तो मिथ्या भाषण को आ 
९ शङ्ञा भी नहीं हो सक्ती क्योकि मिथ्या भाषण तो ई 
वह करसक्ता है जो मूख हो, पागर हो, अथवा मिथ्या ९ 
९ भाषण मे कुछ स्वाथंसाधक हो । पर हमारे आचायां 
| [ को मखं कोन मृखं कह सक्ता हे जिन कीं विद्रत्ताकी $ 
¢ भ्ररांसामं सारे युराप ओर अमेरिका की लेखनी समाप्त ¶ 
£ होती हे, ओर वैसे दी पाग भी कोई निरा पागर 
ही कहसक्ता है बुद्धिमान्‌ खोग तो उनके भन्थ देख ४ 
कटकी बांध पागर सेहो जाते हें। 
अव रहा उन्हं स्वाथंसाधक कहना सो हां एेसे $ 
पसे रोग उन्हे स्वाथसाधक करेगे जो भ्रष्ट हँ अथवा § 


। 1 यम 7 7 ५. 7 टक क व 


॥ £-ॐ 


2 42.92 2.5 2 जे 
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7. 


मूतिपजा । ( १५७ ) 
1 कि ज यि ज अअक ध 
¢ हीन जाति है । उनके कथन भी इस दद्गके होते हे ? 
किये धर्मशाख्र आदि के बनानेवाङे बाह्मण थे ओर ‡ 
< उनने केवर मतरबीपनसे “ब्राह्मणों ही का बात बात ५ 
€ मे अधिक मान रखा है ओर बात बात मे यही कहते ‡ 
€ हे कि ब्रह्मण को पूजो ओर बराह्मण को दो. ब्राह्मणों ही} 
¢ की प्रशंसा की" जो अधम हो बाह्मणों से डाह रखते र 
हैँ उनके दग्ध नेत्रोंसे यह नहीं देख पडता कि यदि ४ 
¢ जह्यणोंको स्वाथ साधन ही करना होता तो ब्राह्मणो हीं $ 
को आचार का इतना आधिक टण्टा क्यों लगाते १ बात ‡ 
वातमें बाह्मण कों बडे वड़े प्रायश्चित्त ओर, ओर ओर £ 
(4 अ १ 1 
¢ वर्णै को स्वच्छन्द बिहार से भी छोटे प्रायश्चित्त {यह 
६ कयो होता ! ब्राह्मण का जीवन ब्हमच्य से भिक्षु 
आश्रम तक तख्वार के धार पर धावन फेला कठिन 8 
हे, जिस भीख मांगने के नाम से रोगों का रोभोत्कम्प ¦ 
६ होता है, जिस शब्द को किसी से कह दीवि कि ‡ 
ह “जा तुज्च भीख मांगना पड़गा” तो वह उसे श्चाप 
¢ .समञ्ञेगा ओर भरसक खुडने खडा हो जायगा, जिस $ 
¢ आपत्ति से भीत हो लोग सदा : श्राद्धादि समय में { 
ध हाथ जोड मांगते हे कि “माच याचिष्म कंचन वही 
¢ भीख मांगना जिनने स्वधर्म समञ्च अपने सिर पर 


दः 


# 
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( १५८ ) मरतिपुजा । 
सिद्धि 
¢ रखिया हे वे बराह्मण मतली! ! ! आज कालके ई 
¢ बाह्मणों में जो कुछ अवच्छेदकता प्रकारता का अभ्यास $ 
ए कर केवर दक्षिणा दक्षिणा पर बकभ्यान रुगाये बैठे ‡ 
९ रहते है ओर यों चाहे समस्त भारत नष्टो जाय 
९ ओर धमै का विलोप हो उस पर कुछ न दष्ट द पर ४ 
& दक्षिणा भिनी हो तो परगड़ बांध सव के आगे वेट 
! “भराज्ञः पुरुषः" के खरं ज्ञाडने के प्रहसन करने खगते £ 
है पेते कटिकार के ब्राह्मणों को जो चाहे कहली. ई 
जिये हम न बोर्धगे पर यह्‌ निश्चय है किहम रोग 
जिन आचार्यो की छकीर पर फकीर होरहे हँ वे एसे ? 
न थे याज्ञवल्क्य प्रश्रतति महर्षिं जो जननिवास $ 
छोड वनमें ज्चोपडी कर केवर तप ओर समय समयपर $ 
उपदेश करते थे उन्ह क्या पड़ा था कि वे असदुपदेश ई 
९ कर जगत्‌ को वचन करं  (याज्ञवस्क्यस्मृति गणपति ४ 
(६ कस्पग्रकरण प्रसिद्ध॒हे जिसमें मूर्तिं पूजा का 
< विधान है) 

{ (मनुको तो दयानन्दजीक्षणक्षणमें परमाण 
मानते हें देखिये उनने भी अ० ® शछो० १५२, १५द२मे : 


9 ठो. ठ खे दो ऊष येऽ्खे 


अगे ये.8्वे यो अठ 
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भर, 


ह टिखा ह के ".मसंत्रप्रलाधनं खान दन्तधावनमज्ञनम्‌। ? 
¢ पूवाह्न एव कुर्वात देवतानां च पूजनम्‌ ॥ १५३॥ & 


(6 भम अ स 7 7 द ए ये ह. कि क 7 द 7 द € क ह. रऽ “५ 


मूतिपुजा । ( १५९. ) 
स ्ि. 
६ क (क = भि 2 (भोकर * ध 
¢ देवतान्यभिगच्छेततु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌ । इश्वरं 
¢ चैव रक्षार्थं गुरूमेव च पवंसु ॥ १५३ ॥यहां"स्पष्टरिखा १ 
{ हे कि पूर्वाह्न ८ दोपहरके पहटे) मं शोचल्लानादि क्रिया 
९ कर ओर मन्दिरमे दर्शन करने ज्ये फिर स्वामी, 
१ गुरु" महात्माओं को देखें पर्वा इत्यादि मँ किये 


९ जो देवषिं नारद केव वीणा वादन कर जगत्‌ 
६ को सधा बृष्टि से पावित करते फिरते ये उनम, कब 
९ सम्भव है फि वथकता से नारदसूत्र ओर पञ्चरात्र का | 
६ उपदेश किया † महर्षिं शाण्डिल्य को क्या पडा थाकि ई 
¢ भाक्तिसूत्र बना जगत्‌ को जार मं उट? हमारा 
{ तात्पयं यह है कि एेसे एसे महारमाञं ने जव मति ? 
¢ पूजा का उपदेश किया है, तो इनका कथन अवश्य ¶ 
¢ 
( 


0 1 1 - 


६ यो मृन्तिपूजा मे पद्धतिकारों के वचन, आचार्यो 
९ के वचनः वेदव्यास के पोराणिकवचनं, वाल्मीकि के ; 
¢ गङ्गापूजादिद्योतक वचन; स्प्रतिकायों के वचन, 

¢ शाण्डिल्यादि सूत्रकारो के वचन, स्वमेदवरादि भाष्य ‡ 
करो के वचन, टढ राब् प्रमाण हें । 


०० ०.9 + क. ६२०९225 


। ~न 2 1 ~ 1 


( १६० ) म॒तिप्‌ज। \ 
[५०९ = ९ भस अ _ &@ (क तने ५ 
यद्यपि इतने ही पय्यास प्रमाण हँ तो भी कितने ई 
् क © , £, , 9 = > 9 (0 ज ~ 
ही एसे असन्तोषो भ ससार मं हें जिन्हं इतने पर भी १ 
तोष नही होता । प्रियवर, सन्तोष तो द्धा विनास ४ 
ता हे जब श्रद्धा विश्वास नहीं तब वह मताधि- 9 
कारी नहीं ओर उस के खिये हमारा उयोग नही यह 
हम कड बार कड चके हे । पर हमारे सनातनधमं(- ; 
वरम्बी होकर जो सन्विहान हँ केवर उन्हीं के ल्यि ५ 


#\ | 
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८212 
„ „21“ 
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सर 
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14 
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हमारा उद्योग हे उन में से यदि कोई यह समञ्च किं 
वेद में तो की मूर्तिं ओर मन्दिर अदि की च्चा ४ 
ही नही हे ओर उपर ऊपरके परमाणोसे टोस सन्तोष 8 
नहीं होता" तो पेसों के लिये अव वेद्‌ की छान बीन १ 
भीकींजातीहे॥ ४ 

सामवेदीय षदुर्विद बाह्मण षष्ठ प्रपाठक मं खिखा 
है « देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसन्ति" ‡ 
यह उत्पात ओर शान्तिका प्रकरण है सो उत्पात कहा $ 
हे कि देवमन्विर काप उट ओर देवमरतियो हंस पड ५ 
तो उत्पात है ओर आगे इसकी शान्ति छिखी हे । ‰ 
यों वेद में भी देवमन्दिर ओर पर्तियों की चचां मिटी ॥ 5 

पेते स्थलों मेँ दथानन्दियों को दो आपत्ति हुआ # 
॥ करती हँ (१) एक तो ब्राह्मण भाग वेद नहींहेई 


£ श (9 जि क 7 केर (0 यट. ०. 6.7 9 द | 


| 4 । 


~ 1 12 


प अ ४29 यो अऽ ४.6 द अऽ 9 अध 739 ८ ऽऽ #2.9ग ४2) ऽय 2.5 अऽ तोऽ अ ऽ ठे 


मतिपुजा । ( १६१ ) 
अर 9 9 अ 9 9 नटो 9 ते 9 नदद 292 9 ४2 
(२) दृसरे इसका कुछ दृस्तरा ही अथं हे करमशः इसकी 
भी परीक्षा कर लीजिये । 
(१)वेद केदोभागरहँ एक मन्त्र भाग एक 
ब्राह्मणभाग । तो भखा दयानन्द रोम कँ तो, किस 
युक्ति से एक भागतो वेद्‌ हे ओर दूसरा नही ! इस 
विषय में काञ्ञी-वासी राजा शिवभ्रसाद सितारेहिन्व ‡ 
र दयानन्दसरस्वती जी से सिखित वाद्‌ हुआ 
था जिसमें बराबर राजा साहबकी ओंरसे सभ्यता-पारि ४ 
पूणं पाण्डिताई से भरे दिव्य टेख जते थे ओर स्वामी { 
जीकी ओर से विलकुख वेठकवाजी के गााभरे ई 
युक्ति ओर पण्डिताइं की चचा से राहत टेख जाते १ 
थे । इस विषय को करमशः जिसे पटना हो वह राजा 9 
साहं का छपवाया निवेदन नामक अन्थ मंगवा छे । ¦ | 


निःसन्देह राजा रिवपषसाद्‌ साहब के आगे दयानन्द 
६ जी को अवाक्‌ होना पडा था। ओर ब्राह्मण-भाग के 9 
ह वेद न मानने से हमारे देरपै ही क्या फ़ांस अमेरिका & 


छ, ^ 8 
{ इग्टेण्ड आदि के निवासी विमतावर्म्बी विद्धान्‌ भी 
४ 
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इन की उफोर राख समञ्चते थे राजा साहब ने दूसरे 
(8 वेदन के 9 प्रष्ठ ६ पं०्में ङिखा है “फरद्धिस्तान के 
वि दजन मण्डकीभूषण, कारिराजस्थापितपाट- 


गह वि कभ (9 द ट# रऽ 7 -द< ट द ट "द 0 5 7 द 9 द © दः 


( १६२ ) मूर्तिपूजा । 


खे #दो.5र्े ऽऽ 2.5 ख 2:53 2.5 2) 9 2. 2.७ 23.53 ६ 2 ऽग्रे {3 
दराटखन्यश्च ( एिप181}09ा वेप्लला'8 (01९6 8९1976४ )} १ 
डाक्टर टीषो साहब बहादुर को दिखाया, बहुत अच- 
रज में आये ओर कहने छमे कि हम तो स्वामी जी 
महाराज को बडा पण्डित जानते थे पर अब उन के 
९) 
५ 
श) 
¢ 
र 


स 


विभस 


मनुष्य होने मेँ भी सन्दह होता हे" राजासाहव ने 
अपने न्थ पर टीबो साहब की पक चीरी भी छापी 


($ 


जिस में उनने स्पष्ठलिखाहे किं दयानन्दजीस 


राजासाहबका उत्तर नहीं हो सका ॥ ( 
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मूतिपृजा । ( १६३ ) 
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( १६४ ) ृर्तिपूजा । 
क र ०.9 =-= > 2-2-25 २ ८3.७२ 2ॐ.ऊ र ॐ: 25२ > 9७२ ज 
) किये तो जब “मन्त्र्ाह्मणयोवेंदनामपेयम्‌ ” { 
५ यो कात्यायन आद्वलायन आदि महर्षिं स॒क्तकण्ट- ९ 
इ हो कह रहे हैँ “सहस्रवत्मा सामवेदः कह महाभाष्य 
कार भगवान्‌ पतञ्जलि बेदका विस्तार दिखलतेहै । 

भगवान्‌ मनु अ० २ में ८ उदितेऽनुदिते चैव समयाघ्यु- $ 
¢ पिते तथा । सर्वैथा वत्ते खोक इतीयं वेदिकी श्ुतिः" {| 

इस छक द्वारा बाह्यणकी ऋचाको वैदिकी श्चुति । 
१ कहते वेसेदी गोतस व्यासके सुत्राम तो अनेक ना- ४ 
¢ ह्मण वाक्य श्रुति कहके व्यवहृत हैँ तव केवर दया- 
नन्दजीके कहने से हम कोग उख्टा विश्वास केसे & 
केरे १ जिसे यह विषय अस्छी रीतिसे देखना हा सो 
५ दयानन्दमतमूलोच्छेद नामक अन्थ बांकीपुर खद्भवि 
९ खास प्रे्से ्मगाकर देखले । | 
( दयानन्दजी भी इस बातको जानते थ, इसी कारण 
( स० प° ३ संस्करण प्र° ६०१ धारा ग्म छखिखिाहे 
¢ “ मन्व-भाग इससे विदित होताहै कि इन 
¢ समञ्च भी कोई दृसरा भाग ओर भी है । फिर स्वयं 
( ब्राह्मणमभागकी चाओ को बात बात म टिखतेहें 
( 
£ 


ऊ ४25 ख यजे ये 
> क 
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30 


¢ 
४ 
४ 
तो अवदय उनमें भी ब्राह्मणको वेद माना हं पर मूर 


पजाके विराध के कारण बहाने करने पड । । 


(= 


मृतिपुजा । ( १६५ ) 
८. 2.७ ठे ऊर 2 ऽश 2.5 र 22७ 23. 2 9 ८ दोर र रर क ठ ञरेदे 
¢ फिर दयानन्दजीने जेसी वेदकी उत्पत्ति मानी है ¢ 
उससे भी मन्ल ओर ब्राह्मणकी समान ही मयोदा 1 
< होतीहै ॥ देखिये स० पर० ७ वां उदास उनने यो 
ई छिखा हे “ अत्रेव ऋग्वेदो जायते वायोयजुकेदः 
र सृयोत्‌ सामवेदः” शत०। - 
¢ प्रथम सष्टिकी आदिमे परमास्माने अशनि वायु 
¢ आदित्य, तथा ® आङ्किरा इन ऋषियोके आस्मामें एक 
{ एक वेद का प्रकारा किया यह मन्ल भाग हुआ 1 
( इ -धरने ऋषियोके हृदय मै प्रादुभैत किया । अव 
¢ ब्राह्मणक उत्पत्ति सुनिये, उसी प्रकरणम थोडीही दर & 
आगे बदके दयानन्द जी दी अपने श्रीहस्तसे टिखते- 
है “ धमात्मा योगीमहषि खोग जब जव जिस जिसके ९ 
4 अथको जाननेकां इच्छा करक ध्यानावस्थित हो परमे- 
< रके स्वरूपम समाधिस्थित हए तब तव परमात्मा 
€ ने अभीष्ट मन्लके अर्थं जनाये ” यह ब्राह्मण भाग 
( हुआ इसे भी ई्वरहीने ाषियोकं हदयमें परादुभूत ४ 
( किया । अब दयानन्द छोग देखं तो जब उनके गुर ४ 
¢ दो ही मारगोको डेश्वर की ओर से बतरातहँ तो £ 
क्या इर ने ब्राह्मण भाग में कुछ मिथ्या उपदे 
वाहरे अनुवाद † अंगिराको कहांसे खा टसा ॥ 
६, 06 रसद ह८रक्र हका 
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( १६६ ) मूरतिपूजा । 
अर्ध ठोऽ 3.७ ङ 22 ऽद. 2.७ 2 ७०2. 32 ७ स 2.5२ ८3७२ २ # 
¢ किया अथवा जिन्हें दयानन्दजीने एक मंहसे ष्ममा | 
५ योगी महर्षिं कहा उन्दीको अब अधर्मी कहनेको कोई \ 
दूसरा संह खवेगे ओर करेगे कि ईश्वरके उपदेशसे ॥ 
विरुद्ध उनने अपने मनसे जगत्के टगनेको छिख दिया! 
| जयध्वाने ] + 
(२) दयानन्द ओर दयानन्दियांकी यह चरम ‡ 
चेष्टा होतीहं कि जव किसी भामाणिक वचन पर $ 
कड क्लान ठग तां उसका अथं उख्टा पृरख्टा † 
करनं ठगना, पर अथं उटट पट्ट करने मं 
ए भा पण्डिताइ चाहेये उसका हार अबोध निवा- ५ 
¢ रण नामक पुस्तक में देख लीजिये । इनकी जो 
१ कुछ पण्डिताहं थी सो धृत्तेता की थी सो देखिये, इस ‹ 
वाक्य पर भी धृत्तेताकी ओंधी केसी उडाह है । सं { 
९ १९४२ में आयंगजट नामक उद्‌ अखबारमं किसी- 
चाखाकने सनातनधमावलम्बी पर रोक प्रगट कर 
¢ खिखाथाकफरिये रोग कम इल्मीसे इन वाक्योका } 
¢ अथं नहीं जानते । उन. खोर्गोका अथं सुनिये । वह $¢ 
¢ कहते क "यह सार्थन्सकी बात हे कि “देवतायत- 
नानि"माने गुब्वारे बेस्युन “कम्पन्ते जव कापने लगते 
1 है““तो देवतप्रतिमा हसन्ति" विद्वान्‌ खोग हसने खगते $ 


1 1 
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मतिषूजा । ( १६७ ) 

नी 
¢ हें !! उन्ही दिनों धमंदिवाकरके पत्नप्रेरकने इन्हें त 
काराथा । हम भी आप रोगोको इसका पुरा 
प्रकरण दिखरतेहँ आप रोग स्वयं समरस्चेगे कि यह 
प्रकरण ओरका ओर है फिर इसमें एक पक्तिका भी 
दूसरा अथं ठसड्‌ सक्ता हे कि नर । 

पिले खण्डके प्रारम्भरहीमं छिखा हे “ अथातोऽ $ 
तानां कम्मेणां शान्तिं व्यास्यास्यामः” अद्धुत प 
अथात्‌ अनिष्टे सूचक जो कमे हे, उनकी शान्ति- ‡ 
( का व्याख्यान करतेह । इसके अनन्तर आटा इन्द्र † 

आदि देवताओंके कर्मौपयोगी मन्त आवेगे, उन 


2 


५ 
ट्ट 


८ 
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॥ की प्रतीकमात्र छिखि दी हे. ओर सामान्य रीतिसे 


¢ 
| 
 शांतिकर्मका भी संक्षेप इसमे छिखा हे । 
दितीय खण्डमें “यह शान्ति-करम्म-विद्या ” जिस $ 
प्रकार ब्रह्मा से देवताओंको घरात हुईं इसका वर्णन 
र शान्तिकमेके प्रारम्भकी कुछ विधियोका वणेन हे । 
९ तृतीय खण्डमं इन्द्र देवता सम्बन्धी उत्पात ओर 
¢ उस लिये शान्तिकमेकी विधि छिली हे । यथा।“स प्राचीं ‡ 
( दिशमन्वावतेतेऽथ यदास्य मणिमणिक-कुम्भ- ‡ 
€ स्थारीदरण-मायामा राजकुरु-विवादा वा यानच्छन्र प 
¢ शय्यासनावसथध्वजपताकाण्हेकदेदापभज्जनेषु. गज- $ 


(४ गल स > द दनि 9 २० द २ दह कट र. 


ऊष र 
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( १६८ ) मतिपुजा । 
^ न्ग 
¢ वाजिमुख्या वा॒प्रमीयन्त, इत्येवमादीनि तान्ये- 
$ तानि सवोणीन्दरदेवत्यान्यद्धतानि भपथितानि भव- १ 
म्तीन्द्रोयन्द्रो मरुत्वत इति स्थालीपाकं इत्वा प्चाभि- { 
६ राज्याहुतिभिरभिजुहोतीलयादि ” फलितार्थ । रन्द्र ; 
( उत्यातोके निमित्त जव मनुष्य होम करे तो “ सपराची- 
{ दिद” वह पृवै दिशाकी ओर मुंह करठे, “अथ 
यदास्य जब उसके यह वक्ष्यमाण उत्पात होवें यथा। » 
: महासूल्यहार आदिकी मणि अकस्मात्ही दरक जार्यै । 
वा मणिक कुम्भ, स्थाखी आदि पात्र अकस्मात्‌ धरे 
ही फट जार्यै, वा अकस्मात्‌ चित्तम उद्िप्रता उल्यच्च { 
। होजावेः वा ॒रनिनिमित्तक ही राजकुखतसे विवाद हो" ई 
जाय; अथवा यान; छत्र, दाय्या, सिंहासन, ध्वजा, ¢ 
पताका वा णह आदि किसी का एक प्रदेशा टूट म 
¢ जाय, वा अकस्मात्‌ ही हाथी घोडे आदि पशु इसके मर 
¢ जाये, यह सव अद्धुतकाण्ड (न्द्र) इन्दरदेवता सम्बन्धी 
( उत्पात कहरातेहँ इनके शमनाथे ये प्रायश्चित्त हे । ‡ 
( यथा पहिरे “इन्द्रायेन्द्री मरुत्व” इस मन्त्रद्रारा स्थाली # 
पाक की आहुति देके पीडे इन मरन्लों से ओर पाच 
¢ घृताहुति देवे । यथा १ इन्द्राय स्वाहा २ शचीपतये० { 
¢ १२ वज्रपाणये ०४ ईदवराय० ५ सवैपापशमनाय स्वाहा । { 


९0१0 श 2१1 १) 
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मूतिपजा । ( १६९ ) 

| अ 2 
ह वस इन पांच न्लौ से धरत की ओति देके म 
¢ का गान करे इति । यह सव बातें अव्रिक तृतीय ४ 
६ खण्डमंदहें। 
६ यथंमेंयाम्य अथथीत्‌ यमदेवता सम्बन्धी उत्पात 
ओर उन की शान्ति है । यथा “ सदक्षिणां दिशमन्वा- 
§ वर्तेते यदास्य प्रजायाम्‌ ” 
५ म खण्ड में “स प्रतीचीं दिशमन्वावतंतेऽथ य- 
¢ दास्य धान्येष्वीतयः परादुभैवन्ति" “एतानि वरुण- 
४ देवत्यान्यऽद्धुतानि" यह छिखा है इसका अथं यह हे, 
जब इसके धान्यादि मे इतियां अथात्‌ अतिवृष्टि, 

अनाब्ष्टि, टिड्डियां वा मूषक आदि हो जावै, तो ये 
€ वारण्य उत्पात है, इस ज्ये जव शान्ति होम करे तो 

वरुण की दिशा ( प्रतीचीं दिद ) पश्चिम की ओर मुंह 
( कर के करे इत्यादि । 
१ ६ ठ खण्डनं । कौबेर उत्पातां का वर्णन है उनके ‡ 
९ शान्त्यर्थं छिखा दै, “स उदीचीं दिशमन्वावर्तते" + 
{ अथात वैश्रवण सम्बन्धी उत्पातो के निमित्त होमार्थं 
& पुरुष उत्तर की तरफ मुंह करे । इत्यादि । । 
( ७ म खण्ड में भ्रकम्प आदि आग्नेय उत्पातं का 
¢ वर्णन हे ओर तन्निमित्तक दान्ति छिखी है, प्रारम्भ { 


८240 1 1 
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(१७०) मूर्तिपूजा 

अखे 2 9 यो ऽ. 2). ४८2).ऽग्े ते ऽ #2.ऽे ४2) ऊ २) ऊने 2 ऽग 2 द| 
¢ में यही पद हे, “स एाधिवीमन्वावत्तते" अर्थात्‌ आन्न 
& य उत्पातों में होमार्थ पुरुष पृथ्वी की ओर देखके १ 


~^ 


प 
3, 
(1 


८ छम खण्डमे ओर नवमखण्ड में कमसे वायवीय ४ 
ओर सोमदेव सम्बन्धी उत्पात है, उनमें करमशः पहिरेमे ‡ 
। सोन्तरिक्षमन्वाव्तेते ' ओर पिरे में “स दिवमन्वा- ४ 
वतेते" लिखा है । इन का अथं यह है कि वायव्य ४ 
उत्पातो में मुंह अन्तरिक् (आकाशा ) की ओर ओर 
सोम्यो मे दिव ( उद्धंभाग) की ओर कर के 
होम करे । 
दशामखण्ड के प्रारम्भसेहीखिखादहे, “स परा 
दिवमन्वावत्तते, यदाःऽस्याऽयुक्तानि यानानि भ्रवततेन्ते, 
{ देवतायतनानि कम्पन्ते, देवतप्रतिमा हसन्ति, रुदन्ति ‰ 
¢ स्पुटन्ति स्िद्यन्त्युन्मीखन्ति. निमीखन्ति, पतिप्र 
¢ यान्ति नव्यः, कवन्धमादित्ये ददयते, विजखे च परिवि- 
ष्यते, केतुपताकाछत्रवज्रविषाणानि प्रज्वलन्ति, अवा 
९ नाञ्च बारूधीष्वङ्गाराः क्षरन्ति, अहतानि मय्याणि 
 कनिकन्दन्ते इत्येवमादीनि ` तान्येतानि सवोणि 
( विष्णुदेवत्याऽदभुतानि प्रायश्चित्तानि भवन्ति, इदं 
र इति स्थाटखीपाक. हुत्वा प्चभिराज्याहु- ४ 


ग्ड 


भेरभिजुहाति विष्णवे स्वाहा इत्यादि" 


य 7 9 द. क क 7 द. क 7 द. क ए द्र+ क 


मृतिपजा । ( १७१ ) 


ए 1 11 1 
इसका तात्पय यह है के. यदास्य० ` जब इसकं ३ 
अयुक्तयान अथोत्‌ खन्न के समय गदेभ ओर महिष ९ 
६ आदि निष्दित असारो पर आप दिखायी देवे वा ९ 
< इस के देवमन्दिर कम्पायमान होवे, वा इसके देवता- † 
ओं की प्रातिमा हंसने रोने नाचने वा खिलने रग जाय 
वा उनसे पसीना चलने खगे, वा वे आखें खों ओर ) 
€ बन्द करे; ओर अकस्मात्‌ नदियों का प्रवाह उलटा ‰ 
चख पडे, सुय्यं के तपते हए “कबन्ध बिना शिर के ४ 
शरीर की छाया दिखायी देवे, बृष्टिकार के विना ही ‡ 
सूय्यं ओर चन्दर के चारों ओर परिवेष अथात्‌ परिधि १ 
९ मण्डर हो जावे, ओर केतु, पताका छत्र, वज विषाण 2 
आदि अकस्मात्‌ ही प्रज्वलित हाने रुग ॒जार्ये, घोडों ‡ 
९ के पुल से अनि की चिनगारेयां क्चड २ के गिरने { 
रग जाय, ओर बिना ही ताडना के दुन्दुभि आदि ‡ 


। ^ 0 


कहखाते हैँ, इन के शमनाथं प्रायधित्त ये हँ «इदं 

विष्णुः" इस मन्लद्वारा स्थाखीपाक का इवन करके 
विष्णवे स्वाहा इत्यादि पांच मन्त्रों से पांच आहुती वे 

ओर वे पीछे सामवेद फे मन्तो का गान करे इत्यादि । 


वाचक ! देवपरतिमाओं के कम्पन आदि उत्पात अनि 4 


। + 1 13 


( १७२ ) मृतिपूजा । 

॥ ॐ ठोऽ 2 ऽ दे ख तो. 2) ऽ 2) क्व ऽ + यो.5 द 2. ऽ 2.9 2.9 #9 

(> के समयमे हुआ करते हे, यह बात म० भार० उव्योग 

¢ प० में भी छिली है, “देवतायतनस्थाश्च कोरवेन्द्रस्य 
देवताः । उन्मीखान्ति निमीलन्ति चरतव्यन्ति च हसन्ति | 

च भारत युद्ध के समय में ये उत्पात होने खगे । | 

६ यथा “देवतायतनस्थाश्च" कोरवेदवर के देवस्थानं ‡ 

मे जो देवता थे वे सब उन्मीरन आदि उयापार करने | 

६ 


अब किये इस प्रकार से गुव्वारे का अथे ठीक 
होता है अथवा देव मन्दिरका ! [ जयध्वनि ] 
यद्यपि ब्राह्मण भाग सम्बन्धी मृत्तिपूजाद्योतक 
इतना ही वचन बहुत था तो भी “द्विबेद्धं सुबद्धं” के 
& खयि ओर भीः दिखाते हे कि काराधिष्ठात॒देव की 
पूजा ई्टोपर करना टिखाहे ॥ ट 
(१) एष वे मृ्युयं एष संवत्सरः एष हि मलयां ४ 
नामहोरालाभ्यामायुरः क्षिणाति अथ भियन्ते, तस्मा ; 
देष एव मूत्युः, स यो हेते मृत्यु, संवत्सरं वेद न हास्ये- ‡ 
ष पुरा जरसोऽहोरालाभ्यामायुः क्षिणोति सर्वं हेवायु † 


ङे 


४९, 


रेति. शत० बा० १०।३।३ एष एवान्तकः पषोऽहमं 
त्यानामहोराच्राभ्यामायुषोऽन्तं गच्छति अथ भ्रियन्ते 
तस्मादेष एवान्तकः स यो हेतमन्तकं ख्रत्य, संवत्स 4 


स ट द र र श द रट रे 
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मृतिपुजा। ( १७३ ) 
ॐ 39 ते 9 क कि ते 9 ॐ 9 # 9 ॐयो 9 दोशः २.9 कतो 9 रस 


वेद न हास्येष बुरा जरसोऽहोरालाभ्यामायुषोऽन्तं गच्छ- † 


९ ति सर्वं हेवायुरेति ॥ 
(२) स यदाम्नि चिनुते । एतमेव तदन्तकं मृव्युं 


संवत्सरं प्रजापतिमभ्िमामोति यं देवा आप्रवन्‌ । { 

(३) तव्याः परिभितः रालिरोकास्ता रावीणामेव ई 
सापिः क्रियते रालीणां प्रतिमा ताः षष्टिश्च जीणि 
शतानि च भवन्ति षश्च ह वे लीणि च दातानि सं 
वत्सरस्य रात्रयः इत्यादि । इात० ब्रा० १०।३। १३। 

(४) अथ यजुषूमल्यः इत्यारभ्य याः षष्टिश्च त्रीणि 
¢ च शतान्यऽहर्खोकास्ताः अह्ामेव सापि; क्रियतेऽहां 
¢ प्रतिमा ताः षाश्श्च लीणि च रातानि भवन्ति, षष्टिश्च { 
¢ ह वे लीणि च शतानि संवत्सरस्याहल्यथ याः षटि 
| शातपुरीषं तासां षट्‌ज्रिंरी ततो याश्चतुर्विंशतिरद्॑मास 


2.5 र 9 योक यो ऊख ८ दो.9द #ठो.ऊख 9 


1 ~ 


खोकास्ताः अद्धमासानामेव सातिः करियते अद्ध 
मासानां प्रतिमा, अथवा द्वादशमासरोकास्ता मासाना- 
क व्रियते 4 क न © 
९ मेव सारिः क्रियते मासानां प्रतिमा ता उ दे द्वे सहतु 
{ खोका ऋतूनामदयुन्यताये । १९। 
(८) अथ या लोकम्पृणा महूत्तंलोकास्ता सुहुत 
८ 


खोकानामेव सातिः करियते मुदृत्तानां प्रतिमा ता ददा च 
त च इातानि भवन्ति, एतावन्तो हि संव 


््े 


क । 1 1 


त्रस्य मुहूतः इत्यादि शत० त्रा १० प्र० ३। २२०। ई 


2 के ट. केऽ 7 5 दे (7 57 दे 5 6.7 द टह. 5 7 व 9 भ 


( १७४ ) मूतिपजा । 

ॐ यो ऽ 2.5 #ठऽ खे यो ऽग अनयो 5 2.5 # 9 अदो ऽ ठो 6.9 ‰2.5 ख यो 
९ इसका अथ विस्तारभय से नही किया जाता हे पर ई 
९ बोद्धा रोग देख ठै इसमें स्पष्ट रूप से काट देव का 
€ पजन ईंटों पर हे । तिलमे भी पहले तो वर्षको काल ‡ 
¢ स्वरूप माना हे फिर उसकी प्रतिमा इरोसे बनाई है 
जेसे अथ॑का प्रतिनिधि शाब्ड ओर शाब्दका प्रति 
¢ निधि रेख रेके सांसारिक उयवहार चरता हे वेसेही 9 
६ कालपुरुष (सत्य ) का प्रतिनिधि वषे ओर उसका 
€ प्रतिनिधि उसका परतिमास्वरूप इट मानाहे 1 
तिमे भी ३६० इटं वषेकी ३६० रात्रिरयोकी ‡ 
{ प्रतिमा हैँ २६० इट वषके ३६० विनोंकी परतिमा रहै 
¢ २९ इटं वषके २४ पक्षोकी प्रतिमा हैँ, ओर १२ इटं ४ 
¢ वषेके १२ मासोकी भ्रतिमा हे । किर १०८०० इटं वषं + 
¢ कते ( ३६००८३०१०८०० ) १०८०० मुद्ताकी भी 
प्रतिमास्वरूप रे ॥ 

प्रियवर ! ये अथं यहां स्पष्ट ओर पकरणते घास हे ४ 

पर नहीं जानते दयानन्दी छोग॒ इसका अथं नीरकी ; 

समञ्चते होगे अथवा होटरका विसकूट गपकना ए 
द्यते ( जयध्वनि ५ 

विस्तर तो बहुत हुआ पर ओर एक प्रकरण सन $ 

लीजिये जिसमें सोने की भूतिं बनाके सूर्यका पूजन 9 
ठ, येदमं छिखा है ॥ $ 
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मूतिपुजा । ( १७५ ) 

अ कोऊ द्धिऽ 9 नोऽ 9 #29ख 9 ठो 9 केऽ 29 र 

दातपथ ब्रा० अ० ३ पर ४। 

«अथ पुष्करप्णमुपदधाति । योनिर्वे पुष्करपर्णं 
योनिमेवेतदुपदधाति । आपो वे पुष्करं, तासामियं 
९ पणी, यथा घा इदं पुष्करपणैमप्स्वध्यःहितमेवमियम- 
प्स्वध्याहिता, सेयं योनिरमभरेरिय९ ह्यिरस्ये हि सर्वोऽ 
¢ भिश्चीयते, इमामेवेतदुपदधाति, तामनन्तहितासल्या- 
¢ दुपदधाति, इमां तत्स्ये प्रतिष्ठापयति, तस्मादिय 
सत्ये प्रतिष्ठिता, तस्मादियमेव सत्यमिय ५ द्यवेषां खोका- 
नामद्धातमाम्‌ ८ । 

अथ स्क्मसुपदधाति । असो वा अःदित्य एष रुक्म 
ई एष हीमाः प्रजा अतिरोचते रोचो हे त रुक्म इत्याच. 
क्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवाः । अमुभेवेतदादिव्यमु- 
पदधाति, सं हिरण्मयो भवति परिमण्डर एकविंशति 
निवोधस्तस्योक्तो बन्धुरधस्तान्निवाधमुपदधाति, रदमयो 
¢ वा एतस्य निवोधा अधस्तादुवा एतस्थ रदमयः १०। 
“तं पुष्करपणे उपदधाति । योनिर्वे पुष्करपर्णं योना 
९ वेवेनमेतत्‌ प्रतिष्ठापयति ११ यद्धेव पुष्करपणं उपदधाति। 
ह भरतिषठा, वे पुष्करपणेमियं वे पुष्करपणमयमु वे प्रतिष्ठा, 
¢ यो वा, अस्यामप्रतिष्ठितोऽपि दूरे मन्न प्रतिष्ठित एव सः, 
¢ रदिमभिवांऽएषोऽस्याः प्रतिष्ठितोऽस्यामेवेनमेतत्‌ पति. 
४ क प्रतिष्ठापयात १२। 


3) 
1 1 1 1 1 11: 


न नीहि. 
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(१७६ ) मूतिषुजा। 
प्रे अ द-ऊ ख #द ऊख अतो. छो. खे यो. खे 2. दख अदो. करे दर्ये ठे न्क द्ये शि 


¢ “अथ बुरुषसुपदधाति। स प्रजापतिः सोऽ्निः स { 


¢ यजमानः । हिरण्मयो भवाति ज्योतिर्वे हिरण्यं, ज्योति 
रभिः अमत हिरण्यम्‌ अस्रतमभिः पुरुषो भवति पुरुषो 
हि प्रजापतिः ॥ ५॥ 
« त स्क्म उपदधाति । असो वा आदिद एष 
कर्मो य एष एतसिन्‌ मण्डले पुरुषः स॒ एष तमेवे 
तदुपदधाते ` १७। 

“अथ सामगायति । एवे देवा एतं पुरुषमुपधाय 
तमेतादशमेवाऽपद्यन्‌ यथेतच्छुष्कं फलकम्‌ २४ तशु £ 
¢ वन्‌ उप्तजानीत यथाऽस्मिन्‌ पुरुषे वीर्य्य दधाम इति 
£ तेऽुवश्चेतयध्वमिति, चितिमिच्छतेति वाव तद्‌ अह 
६ वन्‌, वीय्यंमादधुः तथेवाऽस्मिन्नयमेतद्‌ दधाति" 
इत्यादि । 

“अथ सपनामेरुपतिष्ठते । इमे वे रखोकाः सपाः, 

६ ह अनेन सर्वेण सपन्ति, यदिदं कि इत्यादि । 

६ क्रमशः अथ विस्तृत होगा। तात्य स्पष्ट हे कि 

पुथ्वी की प्रतिमाखरूप कमर के पत्ते का स्थापन करे 

उस पर सोने के गोटेको सूय-प्रातिमा का स्थापन करे 

¢ इस प्रतिमा सुवणकी किरण भी बनवाये रहे । $ 

$ उस पर एक रुषाकार मूर्तिका स्थापन कर, त + 
@0 स &2 वद श यो हि 2 ग्द ह गर 2 की &2 देऽ ह क ह दे 2.7 र ट देः, 
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मर्तिपुजा । ( १७७ ) 

9 योऽ योऽय ॐयो ऽग तोऽ योऽ अरो 9 ते ऊ ऊद ऊ ठे जे , 
सूयेमण्डलमध्यवत्ती महापुरुषकी सत्ति समञ्ञे। फिर \ 
सामगान करके उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करे ओर पिर ? 
“नमोऽस्तु सर्पेभ्यः” इत्यादि से स्तुति करे ॥ 
किये सहदयगण क्या अव भी मूर्तिपूजा के 
वेदिक होने मे कोड सन्देह रह गया हे ? णेसेही ; 
यदि खोजे जार्ये तो वेद में मूर्तिपूजाके सेकं दही ‡ 
इशारे पाये जाति हँ जिनसे मृत्तिपूजा में वेद की $ 

भी सम्मति जनी जाती है । बस लीजिये आवें प्रश्न. 

का भी उत्तर पुरा हुआ ॥ ( जयध्वनि ) 
महारायगण ! मेरे कथन में कहीं भर चुक हडे हो ४ 
अथवा कोई अदा करां होगया हो अथवा यद्यपि मेरी \ 
इच्छानथीनदहेतोभी यदि कहीं किसी पर आक्षेप ¢ 
दखक गया हो तो आप छोग क्षमा करे । ओर प्रेम-† 

( से उमंग करं कहे फि श्नीवृन्दावनविहारी की जय। 

( जयध्वनि ) प्यारे हम रोगों का यह वयं हो गया $ 
६ ओर थोडेही दिनों म खटाखट बाकी के दिन भीक्षण 
< पसे बीत जार्येगे कोरी दांत ख्टाखट में क्या क्या » 
¢ धरा दहै मोत.गरज रही हे ¦ प्यारे, आओ खड़े हके 

उसी पतितपावन, दीबव्यालु का नाम रे उसी के 
¢ जने पा पसारं । प्रियवर प्यासा आदमी जिस { 


द व 7 वम 7 २.6 ९.7 दथ ट 5; ए क ६.7 द. द 7 = €. ॐ5 &# द5 ©) 


1. 


( १७८ ) मूतिपूज। । 
छ 29 2.9 के 29 ठो ऊख +.ऊ 2.9 त 9 2.5 #25 रेट > 5 2 दयु 
जट की प्यास से तडफडाता चारो ओर भागता गिरता 
पडता मृगतुष्णा की गरम बाद में पड़ के भजता हे 4 
उस जख को कुछ भी दया होती तो वह उसी क्षण वही 
अपने प्यासे खोजा के ययि परगट होता, पर व्ह तो 
जड हे ्ञानराक्ति से भी रहित हे । परन्त॒ प्यारे हम 
रोग जिस परमात्मा की प्रामिकी प्याससे व्याकृ हेः 
¢ जस के पाने के खिये हमारे भारतवासी सहस्री 
आचाय सहस्रौ भति नक्तेन करके है, उस जगदी. 
श्वर को हमरोगों ने दीनदयार, दयासागर, ओर 
पतितपावन सुना हे । प्यारे अवन चूको उसी 
९ पुकारो उसी को याद्‌ करो देखो तो उसका नाम ही 
९ केसा मीठा है, उसके नामही कहने से केसी शान्ति 
& होती हे, ओर उसका नाम ही कैसे अष्रतके सेत 


रावम लान करादेताहेः, मेनेभी 
समाप्त करताहु एक बार बोलो तो [ हरिनाम के साथ ३ 


९ विविध जयध्वनि ] इति 
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मतिपजा । ( १७९ ) 


ह ^ ठो कर-2ोऽख दज र्ट ऽयऽ ठ कर 125 श ४2 ध 


उपसहार । 


| 
प 
उपसहारमें हमें इतना दही कहना ह ; 
हमरे धार्मिक रसिकौ को यह ज्ञाती हे कि भाषणे ¶ 
जो रसत ओर सामभ्य है वह ज्यों का त्यों ठेखमें नहीं 
आसकता अतः व्यासजीकी वक्तताओंके समय जेसा ५ 
सन्नाटा होजाता था कि-कहीं किसी चिडिया की भी 
चकचकाहट न सुन पडे ओर सुनने वालों को रोमा 
पुखक एका्रता ओर परवता की अवधि ओर उसी \ 
¶ कारणस टपाटप सन्देहोका निराशा होजाय यदि वह ई 
वेसा कावेसा इन ठेखो से न अर्के तो क्षमा करे । ५ 
९ ओर अभी तक हमारे देशम सत्वर रेखकी $ 
९ प्रणाली फेसी नहीं निकली दहै कि एक ओर वक्तता १ 
९ होती जाय ओर एक ओर अविकरनज्यो की त्यों 
लिली जाय इस कारण वक्ताके सब अक्षर ज्यांके त्यो ‡ 
रिखके दिखलाना असंभव हे । तब यही है फ इस $ 
९ वक्ततामं भी समय पर केवर विषय ओर प्रधान बात » 
€ ही भर लिखी गई हँ ओर पछि वक्तके पुरे साहा 
¢ स्यसे वक्तता छिखके परकारित की गड हे ओर इन्ही 
कारणासे कड वातोका कर घटना वदना भी सम्भव 


(~+ 1 ~ 1 र 


(१८० ) मरतिपुजा । 


ए ५2७ ऽ दो ऽ 9 #2.5ग 2 ख 2.9 ७ ४35 723 9 9 ४2 
£ हे इस कारण व्यासजीकी वक्तताओंके श्रोताओं की 
दष्िमें यदि कोड बात रह गई हो अथवा बद्‌ गह हो 
तो क्षमा करं ॥ 

हमको इस महाकायं करनेका कभी साहस न 
होता यदि छपराकी धमेसभा हमें प्रोत्साहित कर 
साहाय्य न देती इस कारण हम उस सभाके कायस 
म्पादक परमधार्मिक बाबू दुगाप्रसाद एम्‌. ए. वी. एल्‌ 
को तथा सभाके मेभ्बरों को हृदयसे धन्यवाद देते हे 
ओर आशा हे कि ओर धमसभाओंसे भी इस पुस्तक 
को ग्रहण कर हमें न्यूनातिरेक दोष स॒धित किये 
जायगे । हमरे आय॑समाजी ओर बह्मसमाजी मित्रो 
से ओर भी विरोष प्राथनाहे कि वे एक बेर इसे पदें 
ओर गुण दोषांसे हमें सूचित करे जिसमे हम पुनः. 
संस्करणमें ओर सुधारं । अव हम आयं समाजियोके 
छोटे २ कड एक उपप्रश्न ओर उनके उत्तर तथा एक 
दो इतिहास, लिखते हैँ जो कभी कभी किसी किसी ः 
¢ वक्ततामे व्यासजीके मुखसे सुने थे ओर जिनसे ओर 
& भी वक्ताओं को हर्ष होगा ओर काशी वासी वाव श्रम- { 
{ दादास मित्र महोदयकी वक्तृता पर॒विखायतके एक १ 


धुः 2 क~ 4 9 ६ अ द स्म द स ट द 9 द 0 2 9 दे ८ देत © 1 


"2 1. 0 ~ ~ 1 ~ 1 4 2-~ ; 


मूर्तिपूजा । (१८१ ) 


पूर 9 य कष २.9 2 ऽग +. 2) 9 #3.ऽगे ठो 9 #2.9 42 ग ठ) 
प्रकी सम्मति भी इसीके साथ भ्रकारित करते हे 
जिससे आप लोगोको विदित होगा कि विखायतिर्यों ४ 

की समञ्समें भी सब कोड मूर्तिषूजक अथात्‌ प्रतिनिधि ) 
पूजक ट । इति ॥ 






विनत 
सादि त्याचा, धर्माचायं इत्या पद युक्त 
उक्त व्यास जी का शिष्य 


गणपति्रिपाठी. 
(0 


111 


इतिहास । 


इतिहास पुराणके जानने वारम यह दृष्टान्त प 
परसिद्ध हे षि एकलव्य नामक कोई भि किसी समय ‡ 
धनुर्विंवया सीखनेके यिय द्रोणाचायंके समीप गया ओर ४ 
प्रणाम कर बोला कि प्रभो।में धनुविद्या सीखने आया हूं ४ 
सो कृपा कर सिखलयाइये । द्रोणाचायने कहा कि तुम $ 
जङ्गखी भीख हो तुभे सिये इतना ही तीर चाना 

& हे कि कोड बाघ भालू मिरे तो मारो । $ 


॥ + 1 ८ ~ 


तुम इतना जानते ही हो फिर इसकी ओर गहरी विद्या { 
सीखके क्या करांगे ? यह विद्या क्षत्रियोके सिये हे जो 
धनुबोणसे प्रजाका पालन करते हे । कितना दी भील- & 


(~) 4 91 11 अ कट क क क ० 


न 


(१८२ ) मूर्तिपूजा । 
(41 9 ~2ऊ ड 2.5 #दे.७खे + ये.ऽख देहवि 2) ऽर अदे. 29४29 देख गग्ध््ी 
¢ ने कहा पर द्रोणाचा्यने खीकार न किया ओर अजः ‡ 
नादिकी भी यही सम्मति हुड तव विचारा भीर 
अपनासा महर चखा आया । { 
पर उस भीरुको धलविद्या सीखने का एसी चाट १ 
लगी थी कि उससे फिर भी न रहा गया ओर यह भी 


उसके जी में जमाथा कि विना गुरु कोड काम टीक | 


श्टयोऽख्ठेञ्खर्टोऊखके 


; नहीं होता हे । तव उसने मट्टी की द्रोणाचायं की 

६ मतिं बनाई ओर उसी को प्रणाम कर उसके आगे 

९ धनुबोण रख आप ही आष निराना गाना सीखने 

६ कगा । जब भूखे तब आपही अपने कान पटने रगे 

९ ओर फिर द्वोणाचायं को प्रणाम कर अभ्यास करे। 

९ यों करते करते कुछ विनोमिं उसे एक प्रकारकी अच्छी ई 

¢ बाणविद्या आ गहं ! 

६ एक दिन अजुन वनम टहल रह थे इतनेमं देखा 
कि एक जन्तु भागा जाता हे ओर उसके मुंहमें बाणं 

¢ का रखच्छा भरा है जिससे वह बोर नहीं सकता । 

¢ अर्जुनको आश्चयं हुआ कि इस रीतिसे किसने बाण 


मारे कि यह मरा भी नहीं ओर वोखना बन्द हो गया। 
अज्ञंन यों सोचता षिचारता उसी ओर खोजने 


(न 1 11 


क्ख 


मूरतिपूजा । (१८३ ) 


न ् 

£ लमा तव तक देखा कि एक भीर धनुर्वाण यिये रई 
ठहर रहा हे । ; 

& अजनने पृछा कि “क्या इस पडके मुहमें तुमने 

{ तीर मारे हैँ ?” वह बोखा “हां, वह वडा कोछाहट 

६ करता था तब हमने तीरसे उसका मुंह बन्द कर 

¢ दिया" अञ्जने कहा “ वाह तुमने अपूवे ओर वुधेट 

{ काम किया” । उसने कहा “गुरु की कृपासे कोई ४ 
काम दुधट नदी रहता" अजुनने पृष्ठा “तुम किसके ५ 

¢ शिष्य हो" ? वह बोला “द्रोणाचायं का रिष्य हू" । 
यह सन अजंनको बडा क्रोध हुआ कि द्रोणाचायने 

¢ इस भीरः को वह विद्या सिखलाईं जो हमको भी 

# न सिखा । 

ट अज्ञंनने चट द्रोणाचायेके समीप जा आक्षेप पूर्वक 

६ कहा कि “क्या आपने चोर ओर टुटेरुओंको भी धनु- 

{ विद्या सिखलाना आरंभ किया ? ओर उनको वे हथः 

< कण्डे सिखा रखे हैँ जिनका हम रोगों को नामभी 

नही कहा ” 

¢ 

¢ 

& 


के 


सनते हय द्रोणाचायं चोकं उरे ओर बोरे कि 
“सवथा मिथ्या हे ! तुमौरे एेसे क्षत्रियकुरभषणोके 
रहते हमे क्या पडी है कि भीखों को दिष्य बनावे” ? 


। ~ 1 ~ 11 1 11010110 
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(१८४ ) र्तिपुजा । 
८. 
७ "अ ८ ४१६ चहिये ५, सका ¢ 
¢ अञ्जने कहा “हमारे साथ चलिये ओर सुका- ‹ 

् यौ € ९ क जङ्गमे 
ट विला कीजिये यो अजुन द्रोणाचायेको साथ ठे जङ्गलमें | 
४ उसी भीखके पास पहुचे । भीलने देखतेही ब्रोणाचायं 
५ कों गुरु गुरु कहके प्रणाम किया । द्रोणाचायंका 
कोध ओर भी दूना हुआ ओर उनने भीरसे 
६ पूछा कि “ कह मृखं मेने तुञ्चे कब बाणविद्या ! 
¢ सिखलाइ % तो ८८ शदे ६ 
| भीरु प्रणाम कर बोखा कि ^ प्रभो 
इस मूरतिसे तो आपने नहीं सिखखाह पर दूसरी मूर्तिं 
¢ से सिखखाई हे इधर आडये तो दिखंादूः” ॥ 
तब अजुन ओर द्रोणाचायने आगे बदके देखा 
{ कि उसने एक मही की दरोणाचाये की भूतिं बना 
¢ रखी हे ओर उसीके आगे धनुर्वाण रख छोडे हें । 
न उत कः ऊ दरोणाजन 
¢ तव द्रोणाचायं का कोध उतरा ओर दानां द्रोणाजुन ९ 
¢ बहुत चकित हृष । 
( देखिये द्रोणाचार्यको विदित भी न था पर उनकी † 
मर्तिके विश्वास-पूवंक आराधनका केसा फल हुआ ) 






र्येजखे 


इसे न पडातो ङक नदीं किया 
किसी बादशाहने बजीरसे कहा कि “ आप हिन्दू 
लोग जानते हे कि वह अद्धा ताला मिद्टी पत्थरों का < 


क थ 11111 11 


मरतिपूजा । ( १८५ ) 
शूद्र 2 9 ७292 ७ 5 ऽन अट 9 द ्5 #: 
नहीं है फिर भी उसके नामसे आप रोग इन दुनय- ई 
¢ बी चीजों को पूजते हँ तो वह खुश होगा या नाराज !” ई 
 बजीरने कहा जहां पनाह छः महीने की मोहरुत मिटे 
¶ तो मे इसका जवाब सोच बादङाहने मंजूर किया । 
६ उसी बादश्ञाहकी राजधानीमं एक वेया आईं ओर । 
¢ जिस पथमं रोज साँञ्चको बावशाहकी सवारी निकरती 
¢ थी टीक उसी सडक पर एक कमरे में अपना जमा 
६ वडा जमाया ओर एक बावराह साहब की बडी तस 
६ बीर बनाके ऊंची चोकी पर रखदी ओर उसी के 
€ सामने हाथ जोड वेठने लगी (कोन जाने वजीर $ 
¢ साहब का भी इसमं कुछ इशारा हो ) बादशाह की 
सवारी जभी उस राह से निकरे तभी उनकी आसि ४ 
¢ उस पर पडती थीं ओर उन्हं कोतुक सा होता था कि 
¢ “मेरी तसबीर पर यह बयां कुवोन होती हे"। दयोपूत 
( करने से बादशाह को मुम हआ कि वह. कभी 
¢ उसी तसवीर के सामने फूरों के गुच्छे रखती हे कभी 
¢ इत्रदान पानदान रखती है ओर कभी उसी तसबीर 
¢ को माला पहनाती ओर कभी उसीकी मिन्नत कर ई 
¢ हाथ बांध उसी के सामने खडी होती है । यह सुन ‡ 


10101111 
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( १८६ ) मूर्तिपूजा । 
4 ऊर छ.ऊर ऽर ७७ 22७2 9 3७ य2.9 2 ७:2७ ७ ए 2 9५२ ध | 
0 
बादशाह साहब ओर भी उधर ज्चके ओर जभी उस $ 
¢ ओर जाते तभी उस ओर देखते ओर गाड़ी धीमी 
४ कररेते, दुसरी ओर जाना होतो भी फेरसे भी उसी 
ओर आपडते ओः उसे उसी तरह हाथ जोडे देख ¢ 
ओर भी खुशहोने खगे । ¢ 
आखिर एक रोज बादशाह से न रहा गया ओर ‡ 
चुप चाप घोडे पर चद्‌ दोढे ओर उसके कमरेमे 
जा उस से पुछा कि ^तू हर वक्त मेरी तसवीर के आगे ५ 
सिजदा किया करती हे इस से तेरी क्या मनश हे ?" ^, 
। उसने सिरञ्चका पैर चूम कहा कि “जहां पनाह, न { 
तो सुश्च फेला को$ इर्महै ओर न ेसी बुलन्द 
किस्मत ही की उमेद्‌ रखती हं कि कभी हुजुर की { 
¢ कदम्बोसी करसकूं । तव क्या करू हञ्नर की तस्वीर ट 
¢ ही के आगे अपने दिर की गुम्मार निकारती हू” 
यह सुन उस की विचित्र भ्रीति देख बादशाह साहब | 
के आलों में आसं आगये रोर उनने कहा ङि “मेँ ‡ 
१ तेरे इस अजीब वो गरीब इदक से सुश हुआ अव | 
मेरे साथ चख" 9 
बादशाह साहब उसे पाखकी षर चढवा ठेगये { 
ओर बेगमों मं दाखिरखु किया ओर खुद बखुद 


1 स्ट 
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मृतिपुजा । (१८७ ) 
८. + 3 
ह वजीर से कहने खगे कि “अव मृत्तिपजा पर॒ जवाव 
¢ द्रकार नहीं" । 


« साचे मन के मीता 


जेसे प्रश्र वैसे उत्तर 


५ज्ञेमनि कूकूर तेमनि मूगूर" [ बगादी | 

प्र०। क्या साहव आप बडी मृत्तिपुजा लिये फिरते हें ! 
किये तो मरति से आप स्तव ओर प्राथना करते 
हँसो क्या वह सुनती दहे? 

उ०। वाहवा । अच्छा पृछा! | आप तो गभिणी के पेट पर 
हाथ रख दो महनि के गभं से भी गुप्तम्‌ करे 
जनमते ही बारखुक के कानमेंसम॒ंह खगा के 

६ कानाफुसफुस करै, नामकरण मे छ महनि क 
वच्चे से वागविखास करे, मुण्डन के समय दुरे से 

 ग्प उडावें ओर हमें मना करते हें ? हमारे तो 
परमात्मा सुनते हैँ ओर उनी का हम स्तव करते 

हैं । ( यह दुरे वगेरह का प्रकरण जिसे देखना ४ 

हो वह दयानन्दजी की बना संस्कार पद्धति ४ 
देखे ) 


1 1121-0 0 


शखेऊरश्सर्ख्ठोरखश्टोऽखिररो ऽखिले 


सवी क न 


( १८८ ) मर्िपूजा । 
¢ प्र०। आप जिन मन्त्र से फ चन्दन आदि चदाते हे { 
उन मन्त्रौ क्रातो वह अथं नहीं हे कि चन्दन | 
चदाना ओर फुरु चदाना ! 


उ०। जी हां ! हमारे यहां तो परमात्मा का गुणकथन 
करते जाना ओर पूजा करते जाना जाइज हे, 
यहां तक कि “नमः रिवायः “हरये नमः” आदि 
नाम मात्र से भी पूजन करते हें पर आप तो यह १ 
सिद्धान्त सिये बेटे किजो कमं करिया जाय, 
उस समय जो मन्त्र पठा जाय उस काभी वही ९ 
अथं होना चाहिये । तब आप पहले अपने मत 
के तो कानों की खबर खीजिये । दाखिये दयानन्द. ४ 
मस्करी पुसवन पकरण में रिख गये हैँ कि पति 
अपनी गर्भिणी खरी के गभादाय पर हाथ धर के | 
पटे । जरा चरमा खगाके देखिये तो उस मन्त्र 
का क्या यह अथ॑ हे कि तीन महीने के गभेसे 
चहल करना ओर हाथ से टखोर सम्हरते : 
रहना वाहरे दयानन्दियो ! भला तुम आचमन 
का अ्थतो कफ हटाना बतातेहो पर गभं \ 






मे 


१ 
श 
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मूतिंपुजा । (१८९ ) 









अयोगे #े.ऽे तोक तोऽसि य्व अ्तेन्िर्ठि 

डटोखने से क्या अथं रुगाओगे ? हां यह कह 
सकते हो कि यह रोकड सम्हाखना हे । 

प्र०। आप चरणा्रत को सवव्याधिविनादान कहते 

हँतो चरणामृत से सब रोग भ्यो नही 


कहते हँ पर क्या आप गायच्नी से रक्षा करना 
नही कहते ? आप की समञ्च में तो सभी कोड 
गायत्री के अधिकारी ह फिर उक्टरों को 


(~ ~. 1; 0 


¢ मिटाया करते !?। 
| उ०।अजी हम तो चरणामृत से व्याधिविनारान 


गायत्री सिखा दीजिये वे रोगियों की इसी से ‡ 
रक्षा करेगे । ओर बस सदावतं खोर न दीजिये ‹ 
जहाजी खोग इसी से जहाज की रक्षा कर पर्ट- 
नियां रोग शरीर की रक्ता करें ओर राजा अपने २ 
राज्य की रक्षा करं । मकान गिरने खगै तो मर 


न 


| 
& 
५५ 
(2 
| म्मत न कराइये खपरे चव तो खपरे.न छवाइये 
॥3 
| 


(= ~+ 


बस गायत्री रेके पहुचिये ॥ 


। उस परमात्मा जगदीदवर की मृत्ति बनाना तो 
उस का अनादर करना हे ॥ 


£$ > ० 9 -के5 ति 7 5; 7 य ट के © रे. 9 रक ८0 देक ह कक हि द 
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(१९०) मूतिषुजा। 
9 25 2.6 ४ ऽद ४.9 2 25 ख 9 25 ते अख ठ 9 
¢ उ०। ‰& जब तक अनादर के तात्पय्यं से न केया- 

जाय तब तक कोड काम भी अनादर करना । 
नहीं कहखा सक्ता । नही तो रोक ही मं कितने 
काम मुकदमें चलाने लायक हो जांयंगे । किये ई 
तो आपके मनमानेही नियमानुसार आव्र अना- ई 
दर हो तब तो आपकी समश्च मं अवदय ही भारतः 
चक्रबतिनीमहारानी बिक्टोरियाकी तस्वीर बनाना 
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धमाधम बेठाना, बडा दही अनादर का काम 
हुआ । आप खोग तो कदाचित्‌ भी टिकट न लेते 
होगे । ओर आप लोग अपने महामान्य गुरु दादा- 
गरु दादे पडदादे की भी तस्वीर न बनाते होगे । 
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नहीं सगन्धित करते उस परानी धूप वगेरह कों 
भदी चार पर क्यों पचते हें ? 
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४ उ० हम तो वावा खु मेदान पुरानी खकीरके फङ़र {` 
है, पर तुम तो ईसाई, मसाई, केदावी का अकं. ‡ 
तु श क 
मुरक्षव षी दयानन्दी मजहब का भेण्डापकडे हो । † 
तुम क्यो सीमन्तोन्नयन पकरण माखर › 
अजन ब्ृक्षकी शखाकाः कुरा, ओर स्मह के 
काटे से चीत वाख इड्वाते हो, तुम तो नईं रोशनी 
के हो त॒मरे लिये क्या हडडियों की केधिर्योका कार 
पड गया हे ? अषप सुअरके बारुकी कूची ‡ 
बनवा लिया कीजिये ॥ ; 
प्र०। अच्छा मूर्भिपूजा ही करते हो तो उसमें स्थापन 
आदि का सुहृत क्या ? ओर रोहिणी श्रवण $¢ 
आदि के भेद का बखेडा क्या ? आका के तारों + 
से क्या सम्बन्ध ए 
ड०। अहा ! षिचारे नये अङ्गरेजी क विद्रान्‌ तो चट $ 
ल होजांयगे कि क्या अच्छी बात कही | पर $ 
आप के भीतरी पेचके हार वे क्या जानें फ 
आप भी पाखण्डी पोप हें! आप सीमन्तोन्नयन $ 
प्रकरण में वयो छिखते हे कि “पुसा नक्षत्रेण $ 
चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌” । अथात्‌ चन्द्रमा पेसे ‡ 
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नक्षत्र पर होना चाहिये जिस का नाम पुंलिङ्ग ई 

हो । क्या शब्दों का छिङ्कभी काममेंरखतेहें? 
प्र०। शुद्र ओर ियोंको शाखयाम क्यों नहीं छूने देते ? 
उ०। आप भी अपनी संस्कार विधि [३ यसंस्करण 194 
प्र० २२ तो देखिये होम के वास्ते शद्ध की आग 
म कयां छूत मानते हँ { बरह्मणः, क्षत्रिय ओर प 
वेदय हा को आगको याह्य क्यां करतेदहें? 
प्र०। संस्कृत मं मन्त्र वोर बोर पुजा करतें सो 
क्या मृत्तियां संस्कृत ही समक्चती हँ भाषा नरी ! 
उ०। हमारी पञ्य म॒त्तियां तो सब कृ समङ्चती हें 
कितने ही मन्दिरं मं भजन से पृजाहाती है, 
पर आप आचमन के पानीसे संस्कत स्राडते 
हैँ वह आप का कव का सपाटी हे? संस्कारबि० 
३य संस्क० प॒० २१९ “अमतोपस्तरणमसिः इत्या 
दि। जेसे सवा रासनारायणसिह के नाती ने फार 
सी मं “बआयन्द ए किव्ट मन दो जहा। के 
दय्यां बदस्तस्त राहत रसां" ॥. तप्पण बनाया, 
वैसे आपलेगमभी अगरेजी फारसी मं मन्त्रों 
के तज्ञमे पदा पद्या कीजिये क्योकि आप तो 
मन्चरशक्तिके पावन्द हें हीं नही | 
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